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भूमिका 


भारवि का जोवन-वृत्त--संस्कृत कवियों की यह विशेषता रही है कि 
उन्होंने अपने निजी जीवन के विषय में नहीं लिखा । भारवि भी इसके अपवाद 


wel हैं । ररूनके जीवन के विषय में हम उनके एकमात्र ग्रन्थ किरातार्जुनीय से 


कुछ नहीं जान सकते | उन्होंने. अपने ग्रन्थ में अपने माता-पिता, आचार्य 
आश्रयदाता, निवासस्थान इत्यादि के विषय में कुछ नहीं लिखा है । 


अवन्तिसुन्दरीकथा के अनुसार भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में आनन्दपुर 
नामक स्थान है । वहाँ पर कौशिक वंश के ब्राह्मण निवास करते थे । वाद में इन : 
लोगों ने नासिक्य देश में स्थित अचलपुर में निवास किया। इसी वंश में 
नारायणस्वामी से दामोदर की उत्पत्ति हुई । यही दामोदर बाद में भारवि नाम 
से प्रसिद्ध हुए । चालुक्य वंश के राजा विष्णवर्घन से भारवि की मित्रता थी । 
चाद में इनकी मित्रता राजा दुविनीत से हो गई । तत्पश्चातु इन्हें पल्लचराज विध्ण 
का आश्रय प्रास हुआ। भारवि के तीन पुत्र थे। इनके मध्यम प॒त्र-मनोरथ 
के चार पुत्र थे । इनमें एक वीरदत्त था, जिसका विवाह गौरी नामक कन्या के 
साथ हुआ । इन्हीं वारदत्त और गौरी के पुत्र महाकवि दण्डी हुए । कहा जाता है 


. कि दण्डी के वंशज अव हरिद्वार, वाराणसी और ख्वालियर में बसे हुए हूँ । 


वाराणसी में ब्रह्मघाट पर एक विशाळ भवनं (ams भवन ) है, जिसमें दण्डी 
के वंशज रहते हैं । इससे ज्ञात होता है कि भारवि दण्डी के प्रपितामह थे । 


किराताजुनीय में शिव की प्रशंसा अनेक स्यानों में की गई हे । विष्ण का 
उल्लेख बहुत कम हुआ है। १८वें सर्ग के अन्त की ओर शिव के भ्रति अर्जुन की 
प्राथना जिस तत्परता से वर्णित हे उससे ज्ञात होता है कि कवि अपने इष्ट देव के 


भति अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि भारवि परम सैव थे 
जबकि माघ वैष्णव थे | 
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२ किराताजुनीयम. 
आारवि का समय--अन्य कवियों की ही भाँति भारवि के समय का निर्णय | 
करना कठिन है | तथापि | 
१--दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवि का नामोल्लेख । 
हुआ है. । इस शिलालेख का समय ६३४ ई० है । 
--गुमरेड्रीपुर के शिलालेख से हमें पता चलता है कि राजा दुविनीत नने ¦ 
R = अन्वेपणों ७ { 

`  किरातार्जनीय के पन्द्रहवे सर्ग पर टोका लिखी थी । नवीनतम अन्वेपणों से 
दुविनीत का राज्यकाल ५८० Fo के लगभग ठहरता हे \ | 
३--भारवि के किरातार्जुनीय का उद्धरण जयादित्य की 'काशिकावृत्ति में | 
उपलब्ध होता है । मैक्समूलर 'काशिका' का समय ६६० ई० मानते हैं । | 
* 'काशिका' से बहुत पहले ही किरातार्जुनीय इतना प्रसिद्ध हो गया होगा कि उसका | 
उद्धरण दिया गया । - अ की | 
४-स॒प्तमी शताब्दी में होने वाले वाणभट ने अपने हर्षचरित में अपने से | 

पूर्व के प्रायः समस्त कवियों का उल्लेख किया है, किन्तु भारवि का नामोल्लेख 
नहीं हुआ है। कीथ महोदय के अनुसार वाणभट्ट ने भारवि का उल्लेख इसलिए | 
नहीं किया किं उनके समय तक भारवि ने इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की थी कि | 
इनका उल्लेख हो सके । कीथ महोदय ने भारवि का समय ५५० ई० माना हे | 
प--जैकोबी, मैकडोनल, वलदेव उपाध्याय, चन्द्रपोखर पाण्डेय इत्यादि अनेक । 
विद्वानों ने भारवि का समय ६०० ई० के लगभग मांना है 


इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने भारवि का समय भिन्न-भिन्न माना. है। ` 
इन सब विचारों से यही निर्णय होता है कि भारवि का समय ५५० ई० से | 
६०० ई० तक माना जा सकता है | 


भारवि का एकमात्र ग्रन्थ--किराताजुनीय 


किरातार्जुनीय का कथानक महाभारत से लिया गया हे | इसमें १८ सर्ग दै | 
' तथा इसमें अस्त्र-प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाळे अर्जुन और किराताधिपति क्‌} 
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भूमिका 3 


रूप में शिव जी के परस्पर युद्ध का वर्णन है । इन दोनों के इस युद्ध के मुख्य 
होने के कारण ही इस ग्रन्थ का नाम किरातार्जुनीय पड़ा है । किरातञ्च अजुनश्च 
किरातार्जुनौ ( इन्द्रः ), किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृतं काव्यं किराताजुंनीयम्‌ । 
'शिशुक्रन्द" सुत्र से छ प्रत्यय हुञा--किरातार्जुन-|-छ । 'आयनेयी `" सुत्र से 


छ को ईय्‌ आदेश होकर किरातार्जुनीय' शब्द की निष्पत्ति हुई । 


किरातार्जुनीय का कथानक इस प्रकार है । झूत-क्रीडा में हार जाने पर 
पाण्डव अपनी पत्नी के साथ द्वेतवन में निवास करते है । युधिष्ठिर एक वनेचर 
को दुर्योधन के शासन का समाचार लाने के लिए भेजते है । वनेचर प्री 


' जानकारी करके आता है और युधिष्ठिर को दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन का 


समाचार देता है । द्रौपदी कटु शब्दों में युधिष्ठिर के कायरपन की निन्दा करती 
है तथा युद्ध के लिए उत्तेजित करती है । भीम द्रौपदी की वातों का समर्थन करते , 
हैं किन्तु धर्मराज प्रतिज्ञा तोड़कर युद्ध करने की बात को स्वीकार नहीं करते । 
इसी समय भगवान्‌ वेदव्यास जी वहाँ आ जाते हैं । बे अर्जुन को दिव्यास्त्र पाने 
के लिए इन्द्रकील पर्वत पर इन्द्र की तपस्या करने के लिए भेजते हूँ । अर्जुन 


| इन्द्रकील पर्वत पर कठिन तपस्या करने जाते हैँ। इन्द्र अर्जुन की तपस्या भङ्ग 


| 


| करने के हेतु अप्सराओं को भेजते हैं, परन्तु अर्जुन अपने ब्रत से विचलित नहीं 


होते । अर्जुन की तपस्या को देखने के लिए मानुष वेशधारी इन्द्र स्वयं आते हैं 
तथा शिव को तपस्या का उपदेश देते हे । अर्जुन पुनः कठोर तपस्या करते हैँ । 


| “मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी वराह रूप को धारण करता है । 
शिव जी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के हेतु किरात का वेश धारण कर लेते हैं । 
. करात और अजुन दोनों वराह पर एक ही साय वाण छोड़ते हैं । शिव जी का 
' वाण वराह को समाप्त कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाता है । दुसरे वाण के लिए 
' वादविवाद होता है जो युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है | कभी अर्जुन की 
| विजय होती हैं तो कभी किरात की । , वाद में दोनों में वाहुयुद्ध होता हूँ | अर्जुन 
' को वीरता से प्रसन्न होकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हे ओर 


} 


| अजुंन-को अपना पाशुपत अस्त्र देकर उसकी अभिलाषा को पूरी करते हैं । 
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४ किराताजुंनीयम्‌, 


किराताजुंनीय--एक सफल सहाकाव्य. 


संस्कृत के आलंकारिको ने महाकाव्यो के लक्षणों की एक पूर्ण सूची प्रस्तुत 
की है । ये लक्षण दो भागों में विभक्त हो सकते हैं--मुख्य तथा गौण ।. 

सख्य लक्षण--मुख्य लक्षण काव्य के तीन आवश्यक अंशों की विचारधारा - 
पर आधृत हैं । ये आवस्यक अंश हैं--वस्तु, नेता और रस “erated को 
कथावस्तु का आधार ऐतिहासिक होना चाहिए, का पनिक तहीं. अथवा लोक में 
प्रसिद्ध किसी महापुरुष के जीवन-चरित का वर्णन होना चाहिए। इंसमें कोई 
देवता या कुलीन क्षत्रिय जिसमें घीरोदात्तता आदि गुण हों नायक होता है । 
कहीं एक वंश के अनेक राजा भी नायक होते हैं । श्रृंगार, वीर तथा शान्त में से 
कोई एक रस प्रधान होता है । अन्य रस गौण होते हैं । 

गौण लक्षण--गौण लक्षण जो नियम-निर्वाह के लिए हैं नथा टेकनिक से 
सम्बन्ध रखते हैं संख्या में अनेक हैं ॥ उनके अनुसार (१) आरम्भ में आशीर्वाद 
नमस्कार या वर्ष्य वस्तु का निदेश होता है ( २ ) अध्याय अथवा परिच्छेद ‘aT 
नाम से अभिहित होने चाहिए ( ३ ) इनमें न बहुत छोटे और न बहुत वडे आठ 
से अधिक सगं होते हैं ( ४ ) उनमें प्रत्येक में एक ही छन्द मिलता है परन्तु ' 
अन्तिम दो या तीन पद्य भिन्न छन्द या छन्दों में रच जाने चाहिए; कहीं-कहीं 
सर्ग में अनेक छन्द भी मिलते हैं ( ५ ) सर्ग के अन्त में अगली कथा की सूचना 
होनी चाहिए ( ६ ) इसमें सन्ध्यां, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, समुद्र, संभोग, 
वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह इत्यादि का यथासम्भव | 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिए ( ७ ) कथावस्तु का विकास स्वाभाविक होता 
चाहिए और कथावस्तु की पाँच संधियाँ भलीभांति क्रम में रहनी चाहिए । 

महाकाव्य के ये लक्षण किरातार्जुनीय में देखें जा सकते हैं । इसका कथानक 
महाभारत से लिया गया है । वर्ण्य विषय है-इन्द्रकील पर अर्जुन की तपस्या, 
किरात वेशधारी शिव जी के साथ उनका युद्ध तथा शिव जी से पाशुपत अस्त्र की | 
प्राप्ति । महाकाव्य के नायक हैं अर्जुन--एक धीरोदात्त क्षत्रिय जो नर के अवतार | 
हैं। इसमें वीर रस मुख्य है। अन्य श्युंगारादि रस गौणा हैं । इसमें १८ सर्ग हैं 
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भूमिका x 
तथा ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्वत, नदी, जल-क्रीड़ा आदि का वर्णन विस्तार से 
किया गया है । पूरे चतुर्थ सगं में शरद्वर्णन है ! पाँचवें में हिमालय-वर्णन है तथा 
सप्तम, अष्टम, नवम और दशम सगं अप्सरा-विहार तथा अर्जुन की तपस्या-मङ्ग 
की चेष्टाओं से भरे पड़े हैं। महाकाव्य के अन्य भी सभी लक्षण इसमें स्पष्ट 
दिखाई पड़ते. हैं । 


महाकवि भारवि ओर उनके काव्य की समीक्षा 


कवियों में भारवि का स्थान-महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष 
के वाद भारवि का नाम छिया जाता है । संभवतः कालिदास से उतरकर उन्हीं 
का स्थान है । ऐहोल शिलालेख ६३४ fo के “कविताशत-कालिदास-भारवि- 
कीतिः" में कीर्तिशाली कवियों में दो के नाम साथ-साथ लिए गये हैं। एक 
कालिदास का और दुसरा भारवि का । इससे ज्ञात होता हैं कि आज से १३४१ 
वर्ष पूर्व भी भारवि को संस्कृत का मूर्धन्य कवि माना जाता था । 


महाकवि भारवि निःसन्देह एक उच्च कोटि के कवि है । भारवि की कीति 
उनके एक मात्र महाकाव्य--किरातार्जुनीय पर आधारित है | केवल एक ग्रन्थ के 
द्वारा भारवि ने संस्कृत कवियों में अत्यन्न महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है । 
संस्कृत महाकाव्यों की “बृहत्त्रयी' ( किरातार्जुनीय, शिशुपालवध और नैषधीय 
चरित ) में किरातार्जुनीय का प्रमुख स्थान है । इस महाकाव्य में भारवि ने काव्य 
के सभी गुणों का सन्निवेश किया है । उदात्त एवं सजीव वर्णन, कमनीय 
कल्पनायें, अर्थ-गोरव, हृदयग्राही शब्द-योजना, कोमलकान्त पदावली, हृदयस्पर्शी 
एवं रोचक संवाद, अलंकारो का चमत्कारात्मक प्रयोग, कलात्मक काव्य-शैली, 
मनोहर प्रकृति-चित्रण, रसपेशछता, सजीव चरित्र-चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने 
भारवि को कवियों में अत्यन्त उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है । भारवि ने 
व्याकरण, वेदान्त, न्याय, घर्म, राजनीति, - कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि 
ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अपनी निपुणता का प्रदर्शन किया है । अधोलिखित 
समीक्षा से भारवि के काव्य की सभी विशेषताओं का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जायेगा 
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TAH यह, भी स्पष्ट हो जायेगा कि संस्कृत के महाकवियों में कालिदास से उतरकर 
सारवि का ही स्यान है' । | 


भारवेरथंगौरखम्‌-- 
एक जमाने से संस्कृत-साहित्यज्ञों के बीच यह प्रशस्ति रोक प्रचलित है-- 
उपमा कोढिदासस्य _ भारवेरथंगौरवम्‌ | | 
दण्डिनः पद्ळालिस्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ H 


इसे किसने लिखा, कव लिखा, निश्चितरूप से कहना कठिन है। 
इस उक्ति का अर्थ यह है--कालिदास को श्रेष्ठता उपमा में, भारवि को अर्थ- 

- गौरव में, दण्डी की पदलालित्य में तथा माघ में ये तीनों गुण वर्तमान हैं । वस्तुतः 
प्रत्येक महाकवि में काव्यमण्डप के हर कोने को - सजाने की स्वांभाविक प्रतिभा: 
होती है और सच कहा जाय तो यही उसका महाकवित्व है । यह दूसरी बात हे. 
fe किसी एक कोने पर उसका विशिष्ट अधिकार-सा होता हैं और उसके २ 
अलंकरण में उसके महाकवित्व का सर्वाधिक चमत्कार परिलक्षित होता है tsa 
“दोपशिखा' कालिदास को लीजिए । कौन कह सकता है कि उनके काव्य में 
'किसी अङ्ग की कोर कसर रह गई है? किन्तु उपमाज् को उन्होंने कुछ ऐसे ढंग | 
से सजाया संवारा है कि वरवस मुख से निकल पड़ता है--उपमा तो कालिदास | 
की । यही वात भारवि के साथ है । क्‍या उनमें उपमा या पदलालित्य का अभाव' | 
है ? कभी नहीं । किन्तु 'गागर में सागर' भर देने की कुछ ऐसी शैली उन्होंने 

१. भारवि और माघ की तुलना के लिए मेरे द्वारा सम्पादित शिशुपालवध 
. पृ० १५-१७ को देखिए । वहाँ सिद्ध किया गया है कि माघ के शिशुपालवध 
. 'का आदर्श किरातार्जुनीय हो रहा हे । माघ ने अपने महाकाव्य के द्वारा 
अपने पूर्ववर्ती भारवि को नीचा दिखाने में कुछ उठा नहीं रखा है और वे 
भारवि से अनेक वातों में बढ़ गए हैँ किन्तु उनमें मौलिकता का अभाव है 
ओर उनका काव्य श्रमसिद्ध है । 


t 
$ t 
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अपनाई है कि हम सारी बातों को छोड़कर उनके 'अथंगौरव' पर ही निछावर 
| St aod हैं । 

। अल्प शब्दो में विपु अर्थ का सन्निवेश कर देना ही अर्थगौरव है । भारवि ने 
ag से बड़े अथं को थोड़े से शब्दों में प्रकट कर दिया है । उन्होने अपने काव्य में 
बड़ी कुशलता से गम्भीर अर्थ वाले पदों का प्रयोग किया है । उनका प्रत्येक पद 

! अर्यगाम्मीर्य से समन्वित है और प्रत्येक पद साभिप्राय प्रयुक्त है। उनका एक- 

| एक पद दीं वाक्य के अर्थ को प्रगट करने वाला है । यही कारण है कि कृय्ण 

| कवि ने भारवि की रचना को सम्मार्गदीपिका के सदृश कहा है-- 
४ प्देशवुद्त्यापि महान्तमर्थ प्रदर्शयन्ती रसमादधाना। 
सा भारवेः सत्पथदीपिकेच रम्या कृतिः कैरिब नोपजीव्या ॥ 
यद्यपि भारवि कलावादी हैं तथापि उनकी कला माघ और श्रीहुर्ष के समान 

_ अत्यधिक अलक्त नहीं है । भारवि शब्दों के आडम्बर के फेर में सर्वदा नहीं 
| पड़ते । उनका विशेष घ्यान अर्थ-गाम्मीर्य पर ही रहा है । प्रसिद्ध टीकाकार 

' मल्लिनाथ ने भारवि की उक्तियों को नारिकेल-फल के सदृश कहा है-- 

| नारिकेळफलसम्मितं. वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यत्ते। 

स्वाद्यन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 

¦ भारवि के शब्द नारियल के समान हूँ । जिस प्रकार नारियल का छिलका 

* कड़ा होता है परन्तु तोड़ने पर भीतर मीठा फल मिलता है, उसी प्रकार भारवि 

'के शब्द अल्प तथा कठिन हैं परन्तु प्रयत्न से समझने पर. अर्थ गम्भीर और सुन्दर 

' होता हे । द्वितीय सगं में युधिष्ठिर जिन शब्दों में भीम के भाषण की प्रशंसा 

करते हैं, वे ही भारवि के कला-सम्वन्धी सिद्धान्त के निदर्शन हैं-- - 

स्फुटता न Waa न च न स्वीकृतसथेगोरबम्‌। 

रचिता प्रथगर्थता गिरां न च सामथ्यमपोहितं कित्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'पद-प्रयोग में स्पष्टता हो, अर्थ-गौरव का ध्यान रहे, पदों में 
भिन्नार्थता हो तथा पद परस्पर साकांक्ष हों ।' ये सभी गुण भारवि के महाकाव्य 
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में मिलते हैं, परन्तु यह मानना होगा कि भारवि का यही अर्थ-गौरव उनकी 
दुर्वलता भी है इसी के कारण उनका काव्य कुछ कठिन हो गया है। आरम्भ] 
के तीन सर्ग विशेष कठिन हैं, इसलिए ये 'पाषाणात्रय” के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
तथापि उनका अर्थ-गाम्भीर्य उनके काव्य की एक प्रभाव डालने वाली विद्येपता' 
है जिसके कारण उनका काव्य पाठकों को अपनी ओर आकपित करने में सफल! 
होता है। | 

परिमित ( अल्प ) शब्दों के द्वारा अपरिमित अर्थ को प्रकाशित करने का | 

जो गुण भारवि की मुख्य विशेषता है वह मुख्यतः उनकी सूक्तियों के कारण. 

है । उनके काव्य में शाद्वत सत्य से ओत-प्रोत सूक्तियों का बाहुल्य है । महाकवि 

ने इन सूक्तियो में जीवनोपयोगी वातों, राजनीति-शास्त्र के गूढ़ wet, 
खोकव्यवहार के बहुमूल्य तथ्यों एवं जीवन के गम्भीर अनुभवों को प्रस्तुत! 
किया है । अर्थ-गोरव से भरी हुई उनकी कुछ सूक्तियां ये हैं--“हितं मनोहारि, 
च दुर्लभं वचः'' “गुणाः प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः” “विमलं कलुषीभवच्चेतः/ 
कथयत्येव हितँषिणं रिपुं वा”, “किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामळघ्यम्‌', “सहसाः 
विदघीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌?) “सुदुर्लभाः सर्वमनोरमा गिरः”, 
“गुरुतां नयन्ति हि गुणाः न संहतिः” इत्यादि । क 


क--इस प्रसङ्ग में प्रथम सर्ग की सभी सूक्तियों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-। 
१--न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः । २ । 
` २-हितं मनोहारि च दुर्लभ वच: । ४ | 
३--सदानुकूलेपु हि कुर्वते रति नुपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः । ५ 
४--वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः । ८ 
५-गुणानुरो धेन विना न सत्क्रिया । १२ 
६--अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता | २३ 
७-्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिर: । २५ 
८-्नजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः । ३० 
९--अवन्व्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः | ३३ | 
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राजनीतिशास्त्र , नीतिशास्त्र और लोकव्यवहार का निरूपण - 


भारवि राजनीतिशास्त्र और नीतिशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित हैँ तथा उनका 
लोकव्यवहार का ज्ञान अत्यन्त समृद्ध है। अनेक राजाओं के साथ उनका' 


T घनिष्ट सम्बन्ध था और उन्होंने अनेक राजदरवारों को सुशोभित किया । 
| किरातार्जुनीय में स्थळस्थल पर उनके राजनीतिविषयक ज्ञान को झलक मिलती 


| है॥ उन्होंने वड़ी कुशलता के साथ राजनीति के दुरूह तत्त्वों का निरूपण काव्य 


| के माध्यम से किया है। उनकी सूक्तियों में नीति तथा लोकन्यवहार के तथ्यों. 
| का सुन्दर निरूपणा हुआ है । 


किरातार्जुनीय का प्रारम्भ ही राजनैतिक तथ्यों से होता है। वनेचर की 


| उक्तियों के माध्यम से राजनीति, नीति और लोकव्यवहार के अनेक तथ्यों का 
' उद्घाटन हुआ है । प्रत्येक लोक महाकवि की नीतिकुशलता और व्यवहार- 


कुशलता को प्रगट करता है । द्रौपदी की ओजस्वी उक्तियों में राजनीति और 


* नीति के गम्भीर तत्त्वों का वर्णन हुआ है । द्वितीय सर्ग भी राजनैतिक तथ्यों से 
| परिपूर्ण हुँ । भीम अपने ओजस्वी भांषण के द्वारा युधिष्ठिर को दुर्योधन से युद्ध 
°| के लिए उकसाते हैं परन्तु महाराज युधिष्ठिर एक वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ की भाँति 


अपने भाई को समझाते हैं । वे सान्वना देते हैं, धैर्य की महिमा बखानते हुँ । 
उनकी नीति है “प्रतीक्षा करो और देखो ।” 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 

वृणुते हि विसृश्यकारिणं गुणळुब्धाः स्वयमेव सम्पदः | २। ३० 
१०--अमषंशूग्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न विद्विषादरः | ३४ 
११--विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः 1३७ 


| १२--परेरपर्य्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोष्प्युत्सव एव मानिनाम्‌ । ४१ 


oa oe 


१३--छमेन्त सिद्धि मुतयो न भूभृतः 1 ४२ 
१४--निराश्रया हन्त हता मत्तस्विता। ४३ . . 
१५--अरिषु हि विजयाथिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि | ४५ 
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अर्थात्‌--विवेचना किए विना किसी कार्य का आरम्भ नहीं करना चाहिए। | 
सम्यक्‌ विचार न करना परम आपत्ति का उत्पादक होता है। गुण के ऊपर 
अपने-आप को समर्पित करने वाली सम्पत्तियाँ विचारवान्‌ पुरुष को स्वयं, 
मनोनीत करती हैं । ( तात्पर्य यह हे कि जो कुछ किया जाय उसके आगे पोछे 
की सव वातों का विचार कर लेना चाहिए) । 

वह भूमिपाल जो न तो अत्यन्त सरलता और न अत्यन्त क्ररता का | 
अवलम्वन करता है, यथा समय और यथावसर कोमलता और क्ररता दोनों का 
व्यवहार करता रहता है, वह सूर्य के समान समग्र संसार पर आधिपत्य स्थिर 
रखता है । 


समबृत्तिरुपैति aed समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌। 
अधितिष्ठति छोकमोजसा स विवस्वानिव मेदिनीपतिः || २।३८ 


प्रकृति-चित्रण--महाकवि के प्रकृति-वर्णन भी चमत्कार-जनक है । 
हिमालय, गंधमादन और इन्द्रकीळ पर्वतों के अनेक वर्णन अत्यन्त प्रभावशाली 
हैं । ऋतु, जलक्रीडा, चन्द्रोदय, सूर्यास्त, रात्रि, प्रभात इत्यादि का वर्णन उन्होंने | 
बड़ी कुशलता एवं सूक्ष्मता के साथ किया है। सभी में नवीनता एवं सजीवता | 
है । भारवि का प्रकृति-वर्णन यद्यपि कालिदास के समान मनोरम एवं. रमणीय 
नहीं है तथापि जितना भी वर्णन उन्होंने किया है वह प्रभावोत्पादक है । भारवि 
में बाल्मीकि और कालिदास जैसा प्रकृति के प्रति मोह नहीं है । उनमें कृत्रिमता | 
है । प्रकृति-वर्णन करते समय भी वें चित्र-काव्य के मोह में पड़ जाते 'हैं। तथापि 
चतुथ सग में शरद्‌ ऋतु का उनका वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक और मामिक है | 


चरित्र-चित्रण एवं संघाद- पात्रों के चरित्रचित्रण में भी भारवि | 
सफल हुए हँ । पात्रों के हृदयगत भावों के सम्यक्‌ प्रकाशन के हेतु भारवि ने 
अपने काव्य मे रोचक संवादों का सन्निवेश किया है । चरित्र-चित्रणा की सफलता ' 
का AT इन संवादों की ही है । पात्रों की विशिष्टताओं का प्रकाशन इन संवादों | 
के माध्यम से ही हुआ है । वनेचर की स्वामिभक्ति, सत्यवादिता, निएछलता, |. 
विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता; द्रौपदी की मानसिक पीडा व्याकुलता, -प्रतीकार | 
l 
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। की तीब्र भावना; अर्जुन की वीरता, भ्रातृ-भक्ति, कत्तंव्यनिष्ठा; भीम की वीरता 

| नीतिज्ञ का, असहिष्णुता; युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शान्तिप्रियता, धर्मपरायणता 

| इत्यादि का चित्रण इन संवादों के माध्यम से बहुत ही सुन्दर हुआ है। प्रथम 
सर्ग में ही वनेचर तथा द्रौपदी की उक्तियों का अध्ययन उपर्युक्त तथ्यों को स्पष्ट 
कर देता है । 


| भाषा--भाषा पर भारवि का पूर्ण अधिकार हे । भाषा पर उनके अधिकार 
1 । की पराकाष्ठा का दर्शन चित्रवन्ध में होता है । यद्यपि चित्रवन्धनिवन्धन को 
५ | काव्य की दृष्टि से उत्तम नहीं कहा जा सकता है, तथापि इससे यह तो स्पष्ट 
| हो जाता हे कि महाकवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार हे । भारवि माघ और 
| श्रीहर्ष के समान दीर्घ समासों का प्रयोग नहीं करते, ओर सम्पूर्ण ग्रन्थ at 
| दृष्टि से उनका काव्य विशेष रूप से असपष्ट या दुर्बोध नहीं है। भाषा के विषयः 
¦ में भारवि का आदर्श यह है— 
_बिविक्तवणोभरणा सुखश्रतिः प्रसादयन्तो हृदयान्यपि द्विषाम्‌ | 

प्रचतते . नाङ्कतपुण्यकर्मणां म्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥१४ 1 ३ 
' अर्थात्‌-शुद्ध वर्ण ही जिसके आभूषण हों, जो भ्रोत्रों को आनन्द देने वाली 
। हो, जो शत्रुओं के हृदय को भी प्रसन्न कर देने वाली हो और जो प्रसन्न तथा 
' गम्भीर पदों से युक्त हो, पुण्यशाली व्यक्तियों की ही वाणो ऐसी हुआ करती है । 

भारवि प्रसङ्गानुकूल पदावलो का प्रयोग करने में निपुण sl उन्होंने 

श्रृंगार के चित्रण में कोमळ और दीर्घ समास रहित पदावली का प्रयोग तथा युद्ध 
| के चित्रण में ओजस्वी तथा कठिन पदावली का प्रयोग किया हे । यद्यपि कालिदास 
| को भाँति सुश्लिट पदविन्यास से समन्वित एवं प्रसादमयी पदावली के दर्शन 
| भारवि के काव्य में नहीं होते, तथापि अर्थगौरवमयी पदावली का इसमें 
. | बाहुल्य है | 
: | भारविने व्याकरण सम्बन्धी अपनी निपुणता प्रदर्शित करने के अनुराग का 


बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया है और यही प्रवृत्ति भट्टि, माघ तथा sted में 
| अत्यधिक हो चली हे । भट्टि ने तो अपना महाकाव्य अपने व्यांकरण-पाण्डित्य के 
į 
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प्रदर्शन के लिए ही लिखा । भारवि ने तन्‌ धातु का हास्यास्पद रूप में वार-वार | 
प्रयोग किया है । लिट्‌ लकार का कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग उन्हें बहुत 
प्रिय है। प्रयोग में कम आने वाले पाणिनि के अनेक सूत्रों का उदाहरण 
उन्होंने दिया है । 
शैली--महाकाव्य को एक नई शैली ( जिसे विचित्र मार्ग कहते हैं ) प्रदान 
करने के कारण संस्कृत साहित्य में भारवि.का नाम विशेष उल्लेखनीय हे | 
विचित्र मार्ग की एक विशेषता यह है कि इसमें कथानक aga कम होता है और 
वर्णन अधिक । भारवि के पूर्ववर्ती वाल्मीकि तथा कालिदास के महाकाब्यों का | 
कथानक अत्यन्त विस्तृत तथा परिमाण में विपुल है। कालिदास ने अपने 
रघुवंश के केवल १९ सगों के भीतर दिलीप से प्रारम्भ कर अग्निवर्ण तक रघुवंश | 
की अनेक पीढ़ियों का वर्णन वड़ी सफलता के साथ किया है। दूसरी ओर 
भारवि ने अर्जुन के किरात के पास जाने और उससे युद्ध कर अस्त्र प्राप्त करने 
की स्वल्प कथा को १८ सर्गो में कह डाला है । इन्होंने अपने काव्य में पर्वत, 
'न॒दी, सन्ध्या, प्रातः, ऋतु तथा अनेक अन्य प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में अनेक 
सर्ग व्यय कर दिए हैं और इस प्रकार इस छोटे से कथानकः को इतनां 
अधिक विस्तार दिया है । इसका प्रभाव भारवि के महाकाव्य के कथा-प्रवाह पर! 
पड़ा है । कालिदास जैसा कथा-प्रवाह भारवि के काव्य में नहीं मिलता । यह 
तो ठीक है कि महाकाव्य की कथावस्तु धीरे-धीरे आगे वढा करती है; पर यह! 
इतनी धीमी गति से तो नहीं बढ़नी चाहिए कि पाठक Had लगे । कालिदास क 
महाकाव्यों में भी वर्णनात्मक प्रसङ्ग है, उनकी कथा भी मन्द गति से हीं आगे 
बढ़ती है परन्तु वे अपने वर्णनां को उस सीमा तक नहीं वढ़ाते कि पाठक FA 
जाय । इसके विपरीत भारवि, माघ और श्रीहर्ष आदि में यह वात नहीं है । 
उनकी कथा का प्रवाह कहीं-कहीं विल्कुल ही रुक जाता है । किसी वर्ष्य वरं 
का वर्णन करते समय वे तव तक उसे नहीं छोड़ते जव तक उस विषय सम्बन्धी 
सारा खजाना समाप्त न हो जाय | 


इस प्रकार भारवि ने अलंकृत काव्यद्दीली का सूत्रपात किया और कार्य" 
रचनापद्धति को एक नया मोड प्रदान किया है । इस दोली में पाण्डित्य 
| 
| 
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| और अलंकार-संनिवेश को प्रधानता दी गई है । इस शैली के कारण भारवि 


इत्यादि इन महाकाव्यकारों के काव्य क्लिष्ट हो गए हैं तथा भावपक्ष (हृदयपक्ष) 
की अप्रधानता और कलापक्ष की प्रधानता हो गई है । 

किरातार्जुनीय १।३ में भारवि ने भाषण के तीन गुणों को बतलाया है-- 

( १ ) शब्दसौन्दर्य-हृदय के भावों को अभिव्यक्त ( प्रगट ) करने में समर्थ 


| सुन्दर शब्दों का प्रयोग ( २ ) अ्थंगाम्भीर्य-अर्थ की गम्भीरता अर्थात्‌ अनाबश्यक 


र| शब्दों का अभाव--थो डे शब्दों से अधिक कहना ( ग ) अर्थविनिश्चय-प्रामारिएक 


| सन्देहरहित कथन | वस्तुतः यहाँ भारवि ने काव्य-रचना की शैली के गुणों की 
ने ओर संकेत किया है । भारवि की शैली में ये तीनों गुण विद्यमान हैं । 


भारवि की लेखनदौली वैदर्मी और गोड़ी शैलियों का सम्मिश्रण है । भारवि 


| में कालिदास की वैदर्भी शैली की सरलता, स्वाभाविकता और कोमलता नहीं 
| पायी जाती । दूसरी ओर माघ की समास-वहुला धीर और गम्भीर गौड़ी शैली 
| का भी वे आश्रय नहीं लेते । अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के द्वारा उन्होंने व्य 
। विषय का प्रसङ्ग के अनुसार सुन्दर वर्णन किया है । $ 


अलंकार तथा कलावादिता-अलंकारों के प्रयोग में भारवि बड़े कुशल है । 


| अलकारों के बहुल प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपने काव्य को अलंकुत करने का 


बड़ा प्रयत्न किया है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, निदर्शना, काव्यलिंग, 


| अर्थान्तरन्यास इत्यादि अर्थालंकारों का तथा यमक ओर इलेष इत्यादि 
| शब्दालंकारों का प्रयोग भारवि ने बड़ी कुशलता के साथ किया है । “किन्तु कई 
^ स्थलों पर भारवि अनावश्यक अलंकार-प्रिता का भी प्रदर्शन करते हैं । इस 
| प्रकार उन्होंने अत्यन्त श्रमसाध्य चित्र-काव्य के छिखने का प्रयत्न किया है । इससे 


उनके काव्य में कृत्रिमता आ गई हैं । इस प्रकार एक पद्य में पहली ओर तीसरी 
तथा दूसरी और चौथी पंक्तियाँ समान हैं; एक दूसरे पद्य में चारों पंक्तियाँ समान 
हैं । कुछ पद्यो में प्रत्येक पंक्ति उल्टी तरफ से ठीक उसी प्रकार पढ़ी जाती हे 
जैसे आगे वाली पंक्ति, या पूरा पद्य ही उल्टा पढ़ा जाने पर अगले पद्य के समान 
ही हो जाता है; कुछ पद्य चाहे वे सीधे पढ़े जाये या see समान ही रहते हुँ 
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और एक ही अर्थ देते हैँ । एक पद्य के तीन अर्थ निकलते हैं; कुछ पद्यों में दो 
ही व्यञ्जनों का प्रयोग हुआ है तथा उन्होंने एक व्यञ्जन वाला भी एक श्लोक 
लिखा हूँ जिसमें कंवल 'न्‌? का ही प्रयोग हुआ है ; 
न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ATI 


नुन्नोडलु्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ ॥ १५१४ 
छन्द--छन्दों के प्रयोग में भी भारवि उतने ही बढ़े हुए हैं. जितने कि. 
अळंकारों के प्रयोग में जिसके वीसों उदाहरण उनके काव्य से दिए जा सकते| 
हैँ । कालिदास के मुख्य छन्द ६ हैं, भारवि के १२ और माघ के १६। भारवि 
ने वंशस्थ का प्रयोग सबसे अधिक सुन्दरता से किया है । इसके अतिरिक्त 
GI, उपेन्द्रवज्ना, वैतालीय, द्रुतविलम्वित, प्रमिताक्षरा, प्रहषिणी, स्वगता 
पुष्पिताग्रा, औपछन्दसिक आदि का प्रयोग मिळता है । | 


. रस--भावविवीर रस के सिद्धहस्त कवि हूँ । द्वितीय सर्ग में भीम की 
उक्तियाँ वीर रस से मण्डित हैं । वह दुर्योधन की कपा से नहीं प्रत्युत युद्ध करके 
अपना राज्य लेना चाहता है । जिस प्रकार wien ( सिंह ) अपने मारे हुए | 
AAA हाथियों के द्वारा अपना आहार सम्पादन करता है, उसी प्रकार महान्‌ . 
व्यक्ति संसार को अपने प्रताप से अभिमूत करता हुआ किसी अन्य की सहायता | 
से अपते अभ्युदय की अभिलाषा नहीं करता | i 


मद्सिक्तमुखेसंगाधिपः करिभिर्बत्त॑यते स्वयं eel ` | 
ळघयन्खळ तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः॥ २1१८ 
वीर रस से अतिरिक्त श्युद्धार का भी उन्होंने अच्छा वर्णन किया है । | 
काव्य-दोष- यह सर्वविदित है कि कोई भी मानवी कृति सर्वथा दोषशून्य | 
नहीं हो सकती है । यही वात महाकवि भारवि के किरातार्जुनीय परं भी लागु 
होती है । अनेक महनीय गुणों के साथ-साथ उनके काव्य में कतिपय दोष भी | 


उपलब्ध होते हैँ । उनका सबसे बड़ा दोष है-पाण्डित्य-प्रदर्शन के प्रति उनका | 
अनुराग | राजनीति, नीति, कामशास्त्र, व्याकरण, छन्द, अलंकार इत्यादि विविध 


| 
pS 
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शास्त्रों में अपने पाण्डित्य क प्रदर्शन का उन्होंने वडा भारी प्रयत्न किया है । 
शाब्दिक चमत्कार और अलंकारो की साजसज्जा का we विशेष चाव है। वें 
अनावश्यक अतिशय अळंकार-प्रियता का प्रदर्शन करते हैं । इससे उनके काव्य में 
कृत्रिमता आ गई है। उनका पाण्डत्य-प्रदर्शन ऐसा दोष है जिसने उनके काव्य 
के gaara ( भावनापक्ष ) को दुर्वळ वना दिया है। उनका भावनापक्ष दुर्वळ 


तथा कलापक्ष प्रबल ( प्रधान ) हो गया है । इन्होंने अपने पाण्डित्य-प्रदर्शन के 
पीछे पाठक की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा है । काव्य की दृष्टि से उनका 


चित्रवन्ध-निवन्धन अधम ( नीच ) काव्य की श्रेणी में आता है | 


भारवि के द्वारा किए गए दीर्घ और विशालकाय वर्णन भी सदोष हैं ।. 


उनके अनावश्यक विशाळ वर्णन पाठक के धैर्य को समाप्त कर देते हैं और खटकने 
लगते हुँ । कालिदास के महाकाव्यों में भी कथाप्रवाह मन्थर गति से चलता है किन्त, 


उसमें अवरोध दृष्टिगोचर नहीं होता । पाठक की मनोवृत्ति के अनुकूल कथा.. 


धीरे-धीरे आगे वढ़ती है । कथा के वीच में यदि कालिदास प्रकृति आदि.के: 
वर्णनों का समावेश करते हूँ तो वे कथाप्रसङ्ग को भी भूल नहीं जाते । भारवि में. 


ऐसी वात नहीं है | किसी विषय को लेकर जव तक वे अपने सम्पूर्ण मस्तिष्क को . 
खाली नहीं कर लेते हैं तव तक वे आगे नहीं बढ़ते Fl अळंकारों, कल्पनाओं. 


ओर विचित्र शब्दों की झड़ी लगा देते हें । इससे पाठक ऊव जाता है। 
किरातार्जुनी में ऐसे अनेक स्थळ हैं जहाँ कवि का दीर्घ और अनावश्यक वर्णन 
खटकता है । हिमालय, ऋतुओं, अप्सराओं इत्यादि के विस्तृत . वर्णन उपर्युक्त, 
तथ्य को भली-भाँति प्रमाणित कर देते हैं । 


उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी भारवि का महाकाव्य अत्यन्त उदात्त, पर्याप्त- 


रूप में रोचक तथा महनीय गुणों का विशाल आगार है । 
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प्रथम सगे की कथा. | 
प्रथम सगे को कथा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम _ 
भाग में वनेचर (गुप्तचर ) की उक्ति है तथा द्वितीय भाग में द्रौपदी की 
उक्ति है। | 
प्रथम भाग ( वत्तेचर को उक्ति )--राज्य से भ्रष्ठ होकर युधिष्ठिर | 
द्रौपदी और अनुजों के साथ हेतवन में निवास करते हैं। दुर्योधन के सम्पूर्ण | 
अत्तान्त को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा हस्तिनापुर भेजा'गया gaat | 
( वनेचर ) वापस आता है। वह युधिष्ठिर को प्रणाम करता है । युधिष्ठिर. | 
की आज्ञा पाकर वह दुर्योधन के वृत्तान्त को इस प्रकार सुनाता है-हे राजन्‌ ! | 
शुप्तचरों के माध्यम से ही सम्पूर्ण बातों को जानने वाले स्वामी को गुप्तचर | 
के द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए। इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय ज॑सा भी मैं ` 
कहूँ उसको आप क्षमा करें । क्योंकि हितकर और प्रिय वचन दुलंभ होता है। ' 
जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं करता वह कुत्सित eater ( कुमन्त्री, 
कुमित्र) है। जो हितकारक व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता वह कुस्वामी 
( निन्दित राजा ) है। राजाओं मौर अमात्यों के परस्पर भ्रनुकूल होने पर 
समस्त सम्पत्तियाँ सवंदा अनुराग करती हैं। स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का |. 
चरित्र कहाँ और मुझ जैसे अज्ञानी पुरुष कहाँ ? शत्रुओं के अत्यन्त रहस्यपूर्ण 
राजनीति-माग़ को जो मैं जान पाया हूँ वह झाप का ही भ्रमाव है। | 
राजसिद्दासन पर आरूढ मी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आप से पराजय , न 
की TE करता हुआ चूतक़ीड़ा के बहाने से जीती हुई पृथ्वी ( राज्य) को | 
अब नीति से जीतना चाहता है । कुटिल दुर्योधन आप को जीतने की 
अभिलाषा से झपने निर्मल यक्ष को प्रजा में फैला रहा है| काम, क्रोध इत्यादि... 
छः अन्तःशत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके वह मनुप्रोक्त राजघमं का | 
अनुसरण कर रहा है | आस्य का परित्याग करके एवं काये के झनुसार रात .. 


| 
i 
1 
i 
i 
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प्रथम सगं की कथा १७ 


| भौर दिन का विभाजन करके वह निरन्तर उद्योग कर रहा है । अमिमानरहित 


ag दुर्योधन सेवकों के साथ मित्र की तरह, मित्रों के साथ बन्धु की तरह मोर 
Taai के साथ अपने समान व्यवहार करता है । दुर्योधन की नीति समन्वय- 
वादिनी है। घम, क्षय और काम-इन तीन पुरुषार्थों का समान भाव से 


। दुर्योधन सेवन करता है। वह इंनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं करता है 
aka a एक में उसकी अत्यासक्ति है । साम, दान, दण्ड और भेद के 
| प्रयोग में दुर्योधन अत्यन्त निपुण है । दुर्योधन प्रसन्न होने पर केवल मधुर 


| चचनों का प्रयोग ही नहीं करता ग्रपितु साथ में घन भी देता है 1 जिषे देता 


| है उसे सत्कारपूर्वक देता है। सत्कार भी वह गुणों को देखकर करता zt 
| गुणों से समन्वित व्यक्ति का ही वह सत्कार करता है, गुणहीन का नहीं 
| लोम अथवा क्रोध के वशीमूत होकर दुर्योधन किसी को दण्ड नहीं देता । 
| दण्ड के विषय में वह स्वेच्छाचारी नहीं है । मनु इत्यादि धर्माचायों के उपदेशों 
| के अनुसार वह दण्ड देता है। दण्ड देने में वह पक्षपात नहीं करता । जिस 
` आधार पर वह शशुम्नों को दण्ड देता है, उसी आधार पर वह अपने पुत्र को 
| भी दण्ड देता है । जो अपराध करता है वह दण्ड पाता है, चाहे वह कोई सो. 
| हो। आप लोगों से भयभीत रहता हुआ वह चारों ओर आत्मीय जनों को 
| रक्षकों के रूप में नियुक्त करके भयरह्वित आकृति को धारण करता है | सापे 
। गए कार्यों के पूण हो जाने पर वह सेवकों को घनादि देकर अपनी कृतज्ञता 
| प्रकट करता है । दुर्योषन भली-माँति जानता है कि किस कार्य की सिद्धि के 
* लिए किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए। उपायों के समुचित प्रयोग के 
| कारण उसकी सम्पत्ति दिन दुनी भौर रात चोगुनी बढ़ती जा रही है। सम्पत्ति 
| चारों झोर से उसके पास एकत्र हो रही है। उपहार और कर देने वाले 
| राजाओं से उसका आँगन भरा रहता है । प्रजापालन में तत्पर दुर्योधन भन्न 


| | को वृद्धि के लिए भ्रपने राज्य में सिंचाई के साधनों-कुप्रों, नहरों, जलाशयों 
` | इत्यादि का निर्माण करा रहा है । सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाने से 


, प्रचुर अन्न की उपज हो रही है। किसान लोग अब वर्षा के जल पर निर्भर: 


| नहीं हैं | कृषि-कमं सुखसाष्य और लाभप्रद हो गया है। अन्न की विपुलता 


; २. 

t 

| . 
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होने के कारण प्रजा सुखी है, सन्तुष्ट है घौर दुर्योधन में अनुरक्त हँ 1 दुर्योधन ' 
अपने बलशाली योद्धाओं को कतज्ञतावश समय-समय पर बहुमूल्य पारितोषिक: 
प्रदान करता है । इससे प्रसन्न . होकर वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी 
दुर्योधन के अभीष्ट कार्यों को सम्पादित करना चाहते हैं! दुर्योधन अपने ' 
राष्ट्र के Gaia को जानने के साथ-साथ AT राष्ट्रों के वृत्तान्त को भी , 
मली--माँति जानता है । पने गुप्ठचरों के माध्यम से वह दूसरे राजाओं के , 
रहस्यों को तो पूर्ण रूप से जानता है, किन्तु उसके रहस्यों को कोई नहीं | 
जानता । दूसरे लोगों को “उसकी योजनाओं का तभी पता 'चलता है जब वे 
कार्य रूप में परिणत हो जाती हैं । यद्यपि उसने किसी के विरुद्ध शक्ति का 
प्रयोग नहीं किया और न उसने किसी के प्रति क्रोध किया, तथापि सभी | 
राजा उपके गुणों से प्रमावित होकर उसके आदेश को शिरोधाय करते हैं। | 
नवीन यौवन के कारण गवंयुक्त दुःशासन को युवराज पद पर स्थापित करके. 
वह स्वयं यज्ञ करने में लगा है । भूमण्डल का शासन करता हुआ भी दुर्योधन | 
तुमसे ग्राने वाली विपत्तियों की चिन्ता करता ही रहता है । प्रसद्भवश् आप | 
का नाम आने पर अजु'न के पराक्रम को स्मरण करता हुआ वह दुःखी at 
जाता है । कपटपरायण उस दुर्योधन के प्रति समुचित प्रतीकार शीघ्र कीजिए l 
मुझ जैसे गुप्तचरों की वाणी तो समाचार देने तक ही सीमित होती है । इस | 
प्रकार कहकर ओर पुरस्कार प्राप्त कर बनेचर अपने घर चला गया! 
युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके ये सब' बातें द्रौपदी के समक्ष | 
भाईयों से कही । | 


द्वितोय भाग ( द्रौपदी की उक्ति )--शन्रुओं की समृद्धि को सुनकर 
उनके द्वारा किए गए अपमानों को स्मरण करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के! 
क्रोध और उत्साह को बढ़ाने के लिए बोली-है राजन्‌ | आप जैसे बुद्धिमानों 
के प्रति स्त्रियों के द्वारा किया गया उपदेश तिरस्कार के समान होता है ।. 
तथापि मेरौ तीव्र मनोव्यथायें मुक्षको कहने के लिये प्रेरित कर रही दै! 
इन्द्र के समान महान्‌ पराक्रमी अपने पूर्वजों के द्वारा बहुत काल तक धारण 
की गई पृथ्वी ( राज्य ) को आपने स्वयं उसी प्रकार छोड़ दिया, जिस प्रकार, 
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प्रथम सर्ग की कथा QQ 


"उन्मत्त हाथी पुष्प-माला को फेक देता है। वे मूख लोग सवंदा पराजय को 


‘ster करते हैं जो कपटाचारियों के प्रति कपट का व्यवहार नहीं करते हैं । 


। चूते लोग सरल एवं निष्कपट लोगों के रहस्य को जानकर उन्हें विनष्ट कर 
... “डालते हैं। भ्रापने अपनी पतती का झौर राजलक्ष्मी का egal ( कौरवों ) 
`` केद्वारा श्रपहरण कराया । संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा Heer नहीं कर 
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सकता है । इस आपत्ति-काल में मनस्वी-जनों,के द्वारा निन्दित माग में चलते 
gt आपको क्रोधारिन जला क्यों नहीं डालती ? प्राणी स्वयं ही उस व्यक्ति 
'के वश में हो जाते हैं, जिसका क्रोध व्यथं नहीं होता है। क्रोधरहित व्यक्ति 
के मित्र उसका सम्मान नहीं करते भोर दत्तु उससे डरते नहीं। विशाल रथ 
में बेठकर चलने वाला भीम अब धूलि से व्याप्त होकर पैदल पवतों में भटक 


“रहा है। इन्द्र के समान पराक्रमी अजुन की शक्तिका दुरुपयोग वृक्षों से 
“वल्कल लाने में हो रहा है। वन-भूमि पर सोने से कठोर शरीर वाले तथा 


चारों घ्रोर केशों से भरे हुए नकुल और सहदेव दो पहाड़ी हाथियों की तरह 
इघर-उघर घूम रहे हैं। इन सब की दुर्दशा को देखकर क्या आपके मन को 
कष्ट नहीं होता है ? आप अपने संयम और da को छोड़ने के लिए तैयार 
wat नहीं होते हैं ? झापकी बुद्धि ऐसी क्यों हुई यह तो मैं नहीं जानती 
क्योंकि प्राणियों की मनोवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। किन्तु 
आपको विपत्ति को देखकर मेरा हृदय विदीण हुआ जा रहा है। पहले 


बहुमूल्य शय्या पर सोये हुए जो आप स्तुतिपरक मांगलिक शब्दों से जगाये 
जाते थे, वही झाप अब कुशों से परिव्याप्त भूमि पर शयन करके श्युगालियों 


के aga शब्दों से जागते Fl इधर-उधर भटकते रहने से तथा यथेष्ठ मोजन 
'के अमाव में आपका शरीर भ्त्यन्त दुबेल हो गया है। दानादि के अमाव में 
आपका यश भी अत्यन्त क्षीण हो गया है । मणिमय पाद-पीठ पर विद्यमान 
रहने वाले आपके जिन चरणों को सामन्त राजाओं के सिर पर स्थित पुष्प- 
सालामओं का पराग रंग देता था, वही आपके चरण अब कष्टप्रद कुश-काननों 
में भटकते रहते हँ । यतः भाप प्रौर हम सव लोगों की यह दुद शत्रुओं के 
कारण है ( भाग्य के कारण नहीं ), भत! मुझे अत्यधिक व्यथित कर रही है 
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शान्ति को छोड़कर शत्रुओं के विनाश के लिए क्षात्र तेज को पुनः धारण 
कीजिए । मुनि लोग ही शान्ति के द्वारा सिद्धि को-प्राप्त करते हैं, राजा लोग 
नहीं । तेजस्वियों में घ्ग्रणी और यश को ater मानने वाले आप जेसे 
व्यक्ति भी यदि इस प्रकार छात्रुओं से तिरस्कार प्राप्त करके चुपचाप बठ 
रहेगे तो बड़े खेद की बात है कि मनस्विता ब्राश्रवविहीन होकर विनष्ट हो 
जायेगी । यदि आपका पराक्रम समाप्त हो गया है और आप सदा के लिए 
शान्ति को ही सुख का साधन मानते हैं ठो राजाओं के चिह्न इस धनुष को | 
त्यागकर जटा धारण कर लीजिए और द्वैत वन में रहकर हवन कोजिए [| 
जब शात्रु अपकार करने में लगे हुए हैं तब आपको समय ( तेरह वर्ष ) की. 
प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। विजयाभिलाषी राजागण शत्रुओं से कपठ 
का व्यवहार करके सन्धि में दोष उत्पन्न कर देते हैं भौर संधि को तोड़ देते 
हैं । भाग्य और समय के नियम के कारण. तेजोहीन हुए औरः अपार आपत्ति 
में पड़े हुए आपको राजलक्ष्मी पुनः प्रात होवे । 


| 
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प्रथमः सगः 
शियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्ति यमयुङ्क्त वेदितुम्‌ । 
स ्वाणलिङ्को विदितः समाययो युधिष्ठिरं gaat वनेचरः॥ १॥ 
अन्वयः-ङुरूणाम्‌ अधिपस्य श्रियः पाळनीं प्रजासु वृत्ति Aes यम्‌ 


¦ ‘अयुङ्क्त RA सः वनेचरः fifa: ( सन्‌) saat युधिष्ठिरं 
। समाययो। 


शव्दार्थ:--कुरूणाम्‌ = कुरु देश ( जनपद) के । अधिपस्य = राजा 


| (भ्रधिर्पाते, दुर्योधन ) की । श्रियः = राजलक्ष्मी का। पाळनीं = पालन 


करने वाली, रक्षा करने वाली, सुप्रतिष्ठित करने वाली | प्रजासु वृत्ति = 
प्रजासम्बन्धिनी नीति को, प्रजा-नीति को, प्रजा के प्रति किये जाने वाले 
व्यवहार को, प्रजा-पालन की नीति को । वेदितुं = जानने के लिये । यम्‌ = 
जिसको (युधिष्ठिर ने )। अयुङ क्त = नियुक्त किया था ( गुसचर के 
रूप में हस्तिनापुर भेजा था ) । वर्णिलिल्ञी = ब्रह्मचारी के वेष को घारण 
करने वाला । सः वनेचरः = वह किरात (वन में विचरण करने वाला 
मील ) । विदितः ( सन्‌) = जानकर, शत्रु ( दुर्योधन ) के सम्पूण वृत्तान्त 
( गुप्त रहस्य ) को जानकर । द्वेतबने = द्वेत नामकं वन ( तपोवन) में। 


| युधिष्ठिर = युधिष्ठिर के पास । समाययो = प्राया, प्राप्त हुआ, लौट बाया 


| वापिस atari . 


eh RET ie TES SRP I 


हिन्दो अनुवादः--कुरुदेश के राजा (gitaa) की राजलक्ष्मी का 
पालन करने वाली प्रजा-नीति (प्रजाविषयक नीति) को जानने के लिए 
( युधिष्ठिर ने ) जिसको नियुक्त किया था ( गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर 
WaT था ), ब्रह्मचारी के वेष को घारण करने वाला वह किरात ( वनवासी 
भील ) ( दुर्योधन के सम्पूर्ण वृत्तान्त को ) जानकर द्वेतवन में युधिष्ठिर के 
पास वापस लोट झाया । 
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२२ ___ किराताजुंनीयम्‌ 


संत्कृतव्याख्या-दुर्योधनेन द्यूतक्रीडाया निजितः सन्‌ राज्यभ्रष्टो ` 
चमेराजो युधिष्ठिरो हेताख्ये. तपोवने निवासं चकार | राज्ञः राजलक्ष्मीः : 
प्रजानुरञ्जनादेव सुप्रतिष्ठिता भवति-भ्रजानुरञ्जनं विना सा सुप्रतिष्ठिता ` 
न भवति इति तथ्यं जानन्‌ युधिष्ठिरो दुर्योषनस्य प्रजापालननीति (I 
कुरुराजस्य दुर्योधनस्य कोहशो व्यवहारः, दुर्योधनः प्रजाः सम्यक पालयति ` 
न वा; दुर्योधने प्रजाः अनुरक्ता न वा इदं सवं ) विज्ञातुमेकं किरातं GAIT ` 


) ` रूपेण हस्तिनापुरं प्रेषयामास ( प्रे षितवान्‌ ) । ब्रह्मचारिवेषधारी स.किरात!.. 3 
. ` दुर्योधनस्य सवं वृत्तान्तं ज्ञात्वा द्वैतवने युधिष्ठिर प्रत्याजगाम ( प्रत्यागतः ) |." 


समास!ः-वर्णोऽस्यास्तीति वर्णी, वणिनः लिङ्गमिति वणिलिद्धम' 

` ( षष्ठो तत्पुरुष ), वरणिलिङ्खमस्यास्तीति वर्णिलिङ्गी । वने चरतीति वनेचर। , 
(age तत्पुरुष ) | युधि स्थिरः इंति युधिष्ठिरः ( अलुक्‌ तत्पुरुष )। दव, 
iq तद्वनं च इति दवैतवनं तस्मिन्‌ ( कमंघारय ) | K 


: _ व्याकरणम्‌-कुरूणाम्‌ु--कुरूणां निवासः कुरवः जनपदाः ( कुरु नाम 

* के राजा जहाँ निवास. करते थे वह Hata कहलाता था ) । “तस्य निवासः ` 
Vay प्रत्यय हुआ-कुरु+-भ्रण्‌ । 'जतपदे लुप्‌' से अण्‌ का लोपं gat! 
-खष्ठी विभक्ति का बहुवचन। देश का नाम होने से कुरु शब्द का ages | 
-से प्रयोग हुआ । देश के वाचक शब्द नित्य बहुवचन में होते हैं । जेसे-अज्ञा॥ 
‘rer, कलिङ्गाः, कुरवः । पाळनीं-पाल्यते अनयेति पालनी ताम्‌ पालनोम्‌ | 

‹पाल्‌+त्युद्‌ + ङीप्‌ । वृ्ति-वृत्‌--क्तिन्‌ । वेदिजुं-विद्‌ + तुमुन्‌ । अयुक्त” 
युज्‌ +लङ्‌ 1 अन्यपुरुष एकवचन! वर्णिलिज्ञी-वर्ण + इनि = वर्णित! 
'वणिलिज़िनू, प्रथमा विभक्ति के एकवचन में वणिलिङ्गी रूप a 
-चने'चर$ः-वने + चर्‌--2 । “तत्पुदषे कृति बहुलम्‌’ से विभक्ति का लोप नह. 
‘gal वेकल्पिक रूप 'वनचरः भी होता है। बिदितः-(१) fate 
-वेदनमस्यास्तीति विदितः। विद्‌ + क्त मावे । (२) विदितवृत्ता्त!।. 
faq + क्त कमंणि (३) विदितवान्‌ । विद्‌ H इत कतंरि। समायय 
atata लिट । 
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गोः टिप्पणो-(१)'श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्ति-ईन शब्दों से भारवि के उत्कृष्ट 
$; :राजनीतिविषयक ज्ञान का परिचय मिलता है। वस्तुतः प्रजा को प्रसन्न 
गा. रखने से ही राजा की राजलक्ष्मी स्थिर रह सकती है । यदि राजा को अपनी 
सु MAT का अनुराग प्राप्त नहीं है तो वह भ्रधिक काल तक प्रजा के ऊपर शासन 
ति ` नहीं कर सकता 1 इस तथ्य को भलीभांति जानने वाले राज्यभ्रभ्ट धमराज 
रः युधिष्ठिर ने पुनः राज्य-प्राप्ति की अमिलाषा से दुर्योधन की प्रजापालननीति 
त. को जानने के लिए एक किरात को गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा था । 
/| अपने wget और द्रोपदी के साथ daa में निवास कर रहे युधिष्ठिर 
' जानना चाहते थे कि दुर्योधन का प्रजा के प्रति केसा व्यवहार है-क्या वह नीति 
मि. का अनुसरण करके प्रजा का पालन कर रहा है-दुर्योधन को प्रजा का अनुराग ” 
र, प्रात दै यवा नहीं, इत्यादि | इन सब बातों को जानकर ही युधिष्ठिर 
त. एनः राज्य-प्राप्ति के लिए भ्रपेक्षित प्रयत्न कर सकते थे। ( २) वणिलिङ्गो- 
वर्ण का अथे है आठ प्रकार के मंथून (स्मरण, कोतंन, केलि, प्रेक्षण, 
त yama, संकल्प, अध्यवसाय, क्रियानिवृ त्ति) का अभाव 1 वर्णिन्‌ ( वणी, 
यु! ` पणि- ) का अर्थं हुमआ-आठ प्रकार के मेथुन से रहित व्यक्ति = ब्रह्मचारी | 
1।-लिङ्ग का अथं है चिल्ल = रूप = वेष। इस प्रकार वर्णिलिज्ञी का od 
वृत SATA के वेष को धारण करने वाला | हस्तिनापुर में गुस्तचर के 
F :रूप में जाने वाले किरात ने ब्रह्मचारी का वेष इसलिए धारण किया 
[1 ( बनाया ) जिससे ब्रह्मचारी समझकर उसे कोई भी न रोके-टोके ओर वह 
gaat के समस्त गुप्त. रहस्यों को सुगमता से जान ले ( ३ ) दंतवन इस 
, समय देववन्द कहलाता, है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 
i :स्थित 21 (४) ग्रन्य की निविष्न समासि के लिए महाकवि ने महाकाव्य 
d “का प्रारस्म सङ्गलवाचक श्री ( रियः ) शब्द से किया है। (५) “वने 
के ।वनेचरः में वने की एक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास है । 
al - अनेक ( एक से अधिक ) व्यज्जनों का एक बार जो साहश्य होता है ag 
र "चेकानुभ्रास है ( देखिए, मेरे द्वारा रचित झलंकार-प्रकाश ) । आचाये 
| मल्लिनाय ने यहां वृत्त्यनुप्रास माना है। (६ ). इस सर्ग के प्रथम ४४ श्लोक 
i 
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बंशस्थ छन्द में हैं। इस छन्द का लक्षण यह है-'जतौ तु वंशस्यमुदीरितं ८ 
जरौ ।' इस छन्द में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण होते हैं। ३ 
(७) 'वणिलिद्धो' में कुछ लोग 'भ्रश्‍लीलत्व' दोष की संभावना करते है १ 
किन्तु जिस प्रकार 'शिवलिज्ञ', “मगिनी', “ब्रह्माण्ड' इत्यादि णब्द विशिष्ट ₹ 
अर्थ के वाचक होने के कारण दुष्ठ (सदोष) नहीं हैं, उसी प्रकार “वणिलिद्धी $ 
शब्द के प्रयोग में मी कोई दोष नहीं है 1 | 
घंटापथः-श्रिय ईति। आदितः श्रीशब्दप्रयोगाद्वर्णगणा दिशुद्धिर्रातीवो 
पयुज्यते । तदुक्तम्‌ 'देवतावाचकाः शब्दा ये च मद्रादिवाचकाः। ते सवें ने! ` 
निन्द्याः स्युलिपितो गणतोऽपि वा ॥' इति । छुरूणां निवासाःकुरवो जनपदाः। ' 
तस्य निवासः? इत्यण्प्रस्ययः 1 जनपदे लुप्‌। तेषाम्‌ अधिपस्य सम्धन्धिनीम्‌। ¦ 
शेषे षष्ठी । श्रियो राजलक्म्याः । 'कतृ'कमंणोः कृति’ इति कमंणि षष्ठी 
पाल्यतेऽनयेति पालनी ताम्‌ पाळनीं प्रतिष्ठापिकामित्यर्थः । प्रजारागमूलत्वा| 
सम्पद इति भावः "करणाधिकरणयोश्च' इति करणे ल्युट्‌ । 'टिड्ढाणन-- : 
इत्यादिना डीप्‌ । प्रजासु जनेषु विषये । 'प्रजा स्यात्‌. सन्ततौ जने? इत्यमर।। ` 
वृत्ति व्यवहारं वेदितुं ज्ञातु" यं वनेचर अयुङ्क्त नियुक्तवान्‌ aot: प्रशस्ति : 
रस्पास्तीति वर्णी ब्रह्मचारी । ,तदुक्तम्‌ “स्मरणं कोतंन केलिः प्रेक्षण गुह्य' २ 
भाषणम्‌ । सङ्कुल्पोऽष्यवसायश्च क्रियानिवृ HALT च॥एतन्मथुनमष्टाङ्ग प्रवदर्ति 
मनीषिणः। विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥' एतदष्टविधमथुनामाव 
प्रशस्तिः । 'वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि’ इती निप्रत्ययः । तस्य लिङं चि ह्मस्यास्तीर 
वर्णिलिङ्गी ब्रह्मचारिवेषवानित्यर्थः। स नियुक्त: । वने चरतीति वने 
किरातः । 'मेदाः किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः? इत्यमरः । “चरेऽ्ठ 
प्रत्ययः | 'तत्युरुषे कृति बहुलम्‌? इत्यलुक्‌ । विदितं वेदनमस्यास्तीति विदि 
प्रवृत्तान्तज्ञानवानित्यरथंः | ‘at आदिभ्योऽच्‌? इत्यच्‌ प्रत्ययः | aaa ( 
“पीता ग्रावः?, 'मुक्ता ब्राह्मणाः', 'विभक्ता भ्रातरः? इत्यादिवत्‌ साधुल्वम्‌ | ; 
तु कतेरि क्तंः। सकमंकेम्यस्तस्य विघानाभावात्‌। अत एव भाष्यकार 3 
अकारो मत्वर्थीयः । विभक्तमेषामस्तीति विभक्ताः, पीतमेषामस्तीति पीता हक 
सत्र । शथवोत्तरपदलोपोज्चर द्रष्टब्य/। विभक्तघना दिमक्ताः, पौती" | 
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तं पीताः इतिं t प्रत्र लोपशन्दार्थमाह केयटः-_ गम्यार्थेस्याप्रयोग एव लोपोऽभिः 
र| मतः। “विभक्ता भ्रातरः? इत्यत्र च घनस्य यद्‌ विभक्तत्वं तद्‌ आतृषूप- 
१ चरितम्‌ 1 “पीतोदका गावः’ इत्यत्रापि उदकस्य पीतत्वं गोष्वारोप्यते इति t- 
ष तद्वदत्रापि वृत्तिगतं विदितत्वं वेदितरि वनेचर उपचयंते | एतेन “वनाय पीठ- 
i प्रतिबद्धवत्साम्‌', ‘ag’ न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या” एवमादयो 
च्याख्याता। अथवा विदितो विदितवान्‌ । सकर्मकादप्यविवक्षिते कमंणि 
वो. क्तरि क्तः। यथा “भ्राशितः कर्ता’ इत्यादौ । यथाहुः-“'धातो रर्थान्तरे 
न! वत्तेर्घात्वर्थनोपसङ्ग्हात्‌। प्रसिद्धेरविवक्षातः कमणोऽकमिका क्रिया n” 
:। इति 1 द्वेतवने हवताख्ये तपोवने । यद्वा द्वे इते गते यस्मात्‌ तद्‌ द्वीवम्‌ । द्वीतमेव 
म. देतम । तच्च agaa तस्मिन्‌ । शोकमोहादिवजित इंत्ययंः। युधि रणे स्थिरं 
ह. युधिष्ठिरं घमराजम्‌। ‘हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌' इत्यलुक्‌ | “वियु िभ्यां 
oq स्थिर? इति षत्वम्‌ । समाययौ सम्प्राप्तवान्‌ । अन्न “वने वनेचरः? ईति 
द्वयोः स्वरव्यञ्जनसमुदाययोरेकधैवावृत्या वृत्त्यनुप्रासो नामाङङ्कारः । परस्मिन्‌ 
7 सगे वंशस्थवृत्तम्‌ | तल्लक्षणम्‌-'जतो तु वंशस्थसुदी रितं जरो’ ईति ॥ १ ॥ 


स्त कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। 


ह न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं भववतुभिच्छस्तिभुषा हितेषिणः RII: 
j o अल्वयः- कृतप्रणामस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेद्यिष्यतः- 
ह तस्य सनः न विव्यथे । हि हिततेषिणः रूषा प्रियं प्रवक्त' न इच्छन्ति | 
पर --क्ृतप्रणामस्य"कर लिया गया है ( युधिष्ठिर को ) नमस्कार 
fi ( प्रणाम) जिसके द्वारा ऐसे, ( युधिष्ठिर को ) नमस्कार कर लेने वाले । 
सपत्नेन = शत्रु ( दुर्योधन ) के दारा । जितां = जीती हुई, वश में की हुई 
अपने अधिकार में ( झपने watt) की हुई । मदीं = पृथ्वी ( राज्य ) को, 
¦ ( पृथ्वी के विषय में )। महीसुजे = राजा ( युधिष्ठिर) के लिए» 
» निवेदयिष्यतः = निवेदन करते हुए, कहते हुए । तस्य = उस ( किरात ) 
का । मनः न विव्यथे = मन ( चित्त ) व्यथित (दुःखित, भयभीत, विचलित) 
s नहीं हुमा | हि = क्योंकि | हितषिण ( भलाई, कल्याण, aga } 
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. चाहने वाले, हित की कामना ( इच्छा ) करने वाले ! सषा = मिथ्या, झूठ 
असत्यं | प्रियं = मधुर ( वचन ) को, अच्छी लगने वालो (वाणी) को में 
अधक्त' = कहना, बोलना | न इच्छन्ति = नहीं चाहते । ( 
हिन्दो अनुवाद--( युधिष्ठिर को) प्रणाम कर चुकने पर श म 
(दुर्योधन ) के द्वारा जीती गई पृथ्वी ( राज्य ) कें विषयं ( सम्बन्ध ) 2 
राजा ( युधिष्ठिर ) से कहते हुए ( निवेदन करते हुए ) उस ( गुसचर ) क 
-मन व्यथित (दुःखित, विचलित) नहीं हुमा ( यह युक्त ही था ) क्योंरि 
Yeo ( भलाई ) चाहने वाले असत्य प्रिय (age) वचन बोलना ( कहना : 
नहीं चाहते ( मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते ) 1 | 
संस्कृतव्याख्या--ब्रह्मचारिवेषधारी सः किरातः ( गुप्तचरः ) य्ुधिष्ठिं C 
भरत्यागत्य युधिष्ठिराय प्रणनाम ( प्रणामं चकार ) । ततः राज्ञः युधिष्ठिर 
-पुरतः शत्रुणा दुर्योधनेन स्वायत्तीकृतायाः पृथिव्याः वर्णन कतु सः सन्तर्द 
( उद्यतः) जात1। दुर्योधनः कपटेन हृतं राज्यं सम्प्रति नीठिमनुर हू 
पालयति-दुर्योधने प्रजाः सम्यक अनुरक्ताः इदमप्रियमपि कटुसत्यं राई 
युधिष्ठिराय कथयितु" न स गुप्तचरः व्यथितः भ्रभूत्‌। “प्रीतिजनकं शत्रो 
ae राज्ञः युधिष्ठिरस्य पुरतः कथं ‹ कथयिष्यामि’ इति fafaa 
तस्य गुप्तचरस्य चित्तं विचलितं नाभूत्‌ । यतः हितैषिणः भृत्याः ( सेवका ह 
स्वामिनः पुरतः कदापि मिथ्याभूतं प्रियं वाक्यं न achat ते सदव संते 
वदन्ति-ततू प्रियं भवतु अप्रियं वा । स्वामिनः मङ्गलसम्पादनमेव भृत्य त 
प्रयोजनं मवति । मिथ्यामाषणेन स्वामिनः कार्यस्य हानिः मवति । भ्रवर्ण 
स्वामिनः हिताय ते कट्सत्यमपि कथयन्ति। 
समासः- कृतः प्रणामः येन सः तस्य ( बहु०)। महीं भुनक्ति र 
-महीभुक्‌ तस्मे महीभुजे ( उपपदसमास ) । ; 
व्याकरणम्‌ -जितां-निञ-क्तय-टाप्‌ । निवेदयिष्यतः-नि- विद्‌ te 
'णिच्‌--स्य ( लृठ्‌ ) 4-शतू, षष्ठी का एकवचन । सा दिला 
Tae, अन्यपुरुष, एकवचन | हितेषिणः- हितम्‌ इच्छन्ती ति fate 
हित--इष्‌--णिनिः । प्रवक्त --प्र+-वच्‌त-तुमुन्‌। ` ` ] 
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q टि०-( १) नीतिवाक्यामृत में बतलाया ण्या है कि गुप्तचर ( चार ) 
। में ये चार गुण अनिवायं रूप से होने चाहिए--( क ) चतुरता ( ख ) स्फूर्ति: 
( 'चुस्ती ) (ग) सत्यवादिता (घ) तक ( “अमौढधममान्दममृषाभाषित्व~ 

॥ मभ्यू कत्वं चेति चारगुणाः' नीतिवाक्यामृत ) 1 प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर केः 
गुप्तचर ( किरात ) की सत्यवादिता का प्रतिपादन किया गया है । कटु सत्यः 

इ का कथन करने में उसे ठनिक भी हिचक नहीं है। स्वामी के मङ्गल ( हित ) 
हि का सम्पादन करना उसका परम प्रयोजन है । स्वामी के लिए वह सत्य का 
p कथन करता है, मले ही वह सत्य स्वामी को कटु प्रतीत हो ( २) महाकविः 
शारवि संस्कृत साहित्य में ग्रथगाम्मीयं के लिए प्रसिद्ध हैं। 'नहि प्रियं 
।प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिणः' इस सूक्ति में महाकवि ने सावभौमिक सत्य 
(Universal truth) का निरूपण किया है । aa afte की तुलना किरात 
ड १४ में उक्त सूक्ति “हितं मनोहारि च geet वचः” के साथ कीजिए ॥ (३ ) 
महीं महीभूजे' में व्यञजनसमू ह की एक बार आवृत्ति होने के कारण छेक्रानुप्रास 


ह । सामान्य ( न हि प्रियं" हितैषिणः ) के द्वारा विशेष ( पूवं में उक्त विशेष 


कथन ) का समथन होने के कारण यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार भी है l 
A घण्टापथः--कृतप्रणामस्येति | कुतप्रणासस्य तत्कालोचितत्वात्‌ कृतनम- 
,स्कारस्य । सपत्नेन रिपुणा दुर्योधनेन “रिपौ वेरिसपत्ना रिद्विषद्द्देषणदु हद 
ईत्यमरः। जितां स्यायत्तीकृतां महीं महीभुजे युधिष्ठिराय । क्रियाग्रहणात्‌ 
मे'सम्प्रदानत्वम्‌ । निवेदयिष्यतः ज्ञापयिष्यतः | लुटः war’ इति शतृप्रत्यय: । 
= वनेचरस्य! सनो न विव्यथे। कथमीहगप्रियं राज्ञे विज्ञापयामीति 
| बतसि न चचालेत्यथंः । “व्ययमयचलनयोः' इति घातोलिद्‌ । उक्तमथमर्था-- « 
। ्तरन्यासेन समथयते--न होति । हि यस्मात्‌ । हितभिच्छन्तीति हितैषिणः 
।९वामिहिताथिनः पुरुषाः सरुषा मिथ्याभूतं प्रियं वक्तुं नेच्छन्ति अन्यथा 
॥ का्येविघातकतया स्वामिद्रोहिणः स्युरिति मावः । 'ग्रमोढ्यममान्यममृषासाषि- 
i त्वमम्यूहकत्व चेति चारगुणाः' इति नीतिवाक्यामृते ॥ २॥ 


| fant विद्याताय विधातुमिच्छतो रहस्यजुज्ञामघिगम्य भूभतः। 
a Rowe विनिरिचितार्थामिति वाचमाददे ll ३ ७ 
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अ०-द्विषां विघाताय विधातुम्‌ इच्छतः भूतः रहसि अनुज्ञाम्‌ अधिः 
qea सः सरौष्ठवोदार्यविशेषशाछिनीं विनिश्चिताथीम्‌ इति वाचम्‌ आददे( ₹ 
श॑०--दिषां विघाताय = शत्रुनो ( दुर्योधन इत्यादि कौरवों ) भवेः 
विनाश के लिए । विधालुम्‌ = विधान ( प्रयत्न, व्यापार, उद्योग ) करने हैर 
लिए | इच्छतः = इच्छा करते हुए, इच्छा करने वाले। Was = राजीः 
-( युधिष्ठिर ) की । रेहसि = एकान्त में । अनुज्ञाम्‌ = प्राज्ञा को, agaia 
-को। अधिगम्य = प्राप्त करके, पाकर। सः ८ वह ( वनेचर, गुप्तचर 
किरात )। सौष्ठवौदार्यविशेषशाखिनीं = सौष्ठव ( शद-सोष्ठव, शध 
atad, शब्दों की सुन्दरता, शब्दों की मधुरता, शब्दसामर्थ्यं ) ओर शोदाएष 
o( अर्थ की गम्भीरता) अथंगौरव, अर्थंसम्पत्ति, अर्थवत्ता, ग्रथ का वेमव, ब 
at गरिमा) के विशेष ( अतिशय, झाधिक्य) से सुशोभित ( समन्वित 
युक्त ) । विनिश्चितार्थाम्‌ = निश्चित है प्रथं जिसका ऐसी, असंदिरव (ere 
-अर्यो बाली, संदेहरहित । इति = इस प्रकार की । वाचम्‌ = वाणी को 
-आददे = बोला, कहा, कहने लगा | र 
ago—ay ( दुर्योधन इत्यादि कौरवों ) के विनाश के लिए gel 
"करने की इच्छा करते हुए राजा ( युधिष्ठिर ) कौ एकान्त में अनुमति प्रात 
करके वह (गुप्तचर किरात ) शब्दसौन्दयं ( सौष्ठव ) और aime 
(मदाय ) के अतिशय ( भ्राधिक्य ) से सुशोभित ( विभूषित ) [ अथवारुः 
शब्दसौत्दये और nimed ( गुणों ) से युक्त होने के कारण विशेष रूप मि 
-सुशोमिव ] तथा भ्रसंदिग्ध ( स्पष्ट ) अर्थो वाली वाणी को कहने लगा । [वि 
संस्क्ृतञ्याख्या--यद्यपि प्रियाह राज्ञि कटुनिष्ठरोक्तिने युक्ता; त्ति 1 
-युधिष्ठिरस्य हितार्थं दुर्योधन: नीतिमनुसृत्य प्रजां पालयति’ इति कूस 
कथनमावश्यकम्‌ । स्वामिनः अनुमति विना कदुसत्यस्य कथनं गुत्तचरस्य # व्‌ 


_ -अयानकमपि मवितु शक्नोति, अत एव सः FAA कटुसत्यस्य कथनाय 4. 


विनाशाय उद्योगं कतु मिच्छतः यृधिण्ठिरस्य अनुमति प्राप्नोति | i 
गुप्तचरः Aa अथंगाम्मीयेण च अतिशयेन शोभमानां सन्दे 
“च वाणीमुवाच । 


| 
E 
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धि. qo—ad बिमति इति भूभृत्‌, तस्य भूभृतः ( उपपदसमास ) । सौष्ठवं 
दे | सुष्ठुभावः ) च stant ( उदारस्य भावः ) च सोष्ठवौदाये (we), तयोः 

Fate: सौष्ठचौदार्य विशेष: ( तत्पु), ( प्रयवा-सोष्ठवोदायं एव विशेष 
घ देति सीष्ठवौ दायं विशेषः--कमं धारय ) । तेन शालते इति सोष्ठवोदारयंश्ञालिनी 
गजाम्‌ ( उपपदसमास ) विशेषेण निश्चितः इति विनिश्चितः ( प्रादितत्पुरुष ), 
पदिविनिश्चितः अर्थः यस्याः सा विनिश्चितार्था ताम्‌ ( बहुव्री हि ) । 


ष! व्या०--बिघाताय--वि + हन्‌ + घनु; “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌' सुत्र से 
Digi विभक्ति। विधातुम--वि--घा + तुमुन्‌। इच्छवः इष्‌+ शतृ 
दए्ठी एकवचन | अधिगम्य-अधि+-गम्‌+-ल्यप्‌ । आद्दे-आ+-द्रा + लिट्‌ । 
टि०-०( १ ) दुर्योधन इत्यादि कौरवों के विनाश के लिए युधिष्ठिर 
Quest करना चाहते हैं-इस तथ्य का पता तो इससे ही चलता है कि 
उन्होने दुर्योधन की प्रजापालननीति जानने के लिए गुप्तचर को हस्तिनापुर 
ह ॥ (२) यद्यपि सत्य कहना गुप्तचर का परम आवश्यक कत्तव्य है 
{यापि राजा के सम्मुख कटु सत्य कहना गुप्तचर के सिए भयानक हो सकता 
at । यही कारण है कि गुप्तचर ने युधिष्ठिर से कटू सत्य कहने की अनुमतिः 
M eft! (३) यहाँ भाषण के तीन गुणों को बतलाया गया है। 
ait क ) शब्द्सोन्द्य-हृदय के भावों को भ्रमिव्यक्त ( प्रगट ) करने में समथ 
न्दर शब्दों का प्रयोग (a) अथगाम्भीय-अ्थं की गम्भीरता अर्थात्‌ 
प नावश्यक शब्दों का अभाव-थोड़े शब्दों से अधिक कहना । ( ग) अथ- 
_ amen सन्देहरहित कथन । उपयुक्त के द्वारा महाकवि ने 
व्य-रचना की शैली के गुणों की ओर संकेत किया है। भारवि की शैली 
मिं ये तीनों गुण विद्यमान हैं। ( ४ ) तकार और वकार की आवृत्ति होने से 
प्रह वृत्त्यनुप्रास' अलंकार है | 


ft घण्टापय:--हदिषामिति। स वनेचरो द्विषां शत्रूणाम्‌ । कमणि षष्ठी | 
Rava विहन्तुभित्यरयः 1 'तुमर्थाच्च भाववचनात्‌’ इति चतुर्थी । “भावः 
; ahaa इति तुमर्थे घन्‌ प्रत्ययः | अन्न तादथ्यंमपि न ates तथापि प्रयोग< 
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चैचित्र्यविशेषस्याप्यलङ्कारत्वादेवं व्याचक्षते । विधातु व्यापारं कतु इच्छा 
समानकत केषु तुमुन्‌ । द्विषो विहतन्तुमुदयुक्तज्ञानस्येत्ययंः। अतएव WA 
युधिष्ठिरस्य। रहसि एकान्ते अनुज्ञाम्‌ अधिगम्य | सुष्ठ्‌ भावः सौष्ठवं शब 
सामथ्यम्‌ । सुष्ठृशब्दादव्ययादुद्‌ गात्रादित्वादनूप्रत्ययः। उदारस्य भाव) मदाय 
अथंसम्पत्तिः। adda: सौष्ठवौदाये। बअत्रौदार्यंशन्दस्याजाचन्तत्वर् 
लक्षणहेत्वोः ` क्रियायाः इत्यत्राल्पस्वरस्यापि हेतुशब्दस्य पूवंनिपातमकुवंर 
सूत्रकृतैव पूर्व निपातस्यानित्यत्वज्ञापनान्न पूव निपातः । उक्तं 'च काशिकायाम्‌ः 
अयमेव लक्षणहेत्वोरिति निर्देश! । 'पूवनिपातव्यभिचारचिल्लमिति।' तए ६ 
विशेषः तयोर्वा विशेषः तेन शालते शोभत इति सोष्ठबोदायंविशोषशालिर | 
ताम्‌ । ताच्छील्ये णिनिः । विनिञ्चितार्था विशेषतः प्रमाणतो निर्णीतार्थार्मि ` 
वक्ष्यमाणख्पां वाचं वाक्यम्‌ | आददे स्वीकृतवान्‌ । उवाचेत्यथः.॥ ३ ॥ | 1 
क्रियासु युक्तैन्‌प ! चारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजोदिभिः । | ` 


अतोऽहेसि क्षन्तुमसाश्च॒ साधु वा हितं मनोहारि च दुलंभं बचः॥ ` 
अ०-- नृप ! क्रियासु युक्तः अनुजीबिभिः 'चार'चक्षुषः प्रभवः ¦ 
वब्चनीयाः | अतः असाधु साधु वा ( सम वचनं ) क्षन्तुम्‌ अहं 
( यतः) हितं मनोहारि 'च बचः दुळभम्‌। 
श०-नुप | हे राजन्‌ | । क्रियासु युक्तेः = कार्यों में नियोत्ि ' 
( लगाये गये, नियुक्त किए गए ) । अनुजीविभिः = सेवकों (अनुचरों, भूल 
के द्वारा AJT = गुप्तचर ( चार) ही नेत्र हैं जिनके ऐसे, गुप्त! 
के द्वारा देखने वाले ! प्रभवः = स्वामी ( राजा लोग )। न वञ्चनीया ' 
नहीं ठगे जाने चाहिए, ( मिथ्या भाषण करके ) ठगने ( छलने बोला स ; 
"योग्य नहीं el असाधु = अप्रिय, ग्रसमीचीन, कटू, बुरा। चा = 
साधु= प्रिय, समीचीन, मधुर, मला । क्षन्तुम्‌ अहसि = क्षमा कर 
करने के योग्य हो । हितं = हितकर, कल्याणकर । मनोहारि = मरो 
प्रिय, मधुर, मन को MST लगने वाला । वचः = वचन, कथन । 
कठिनता से मिलने ( प्राप्त होने ) वाला ( होता है) । 
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०--हे राजन्‌ ! कार्यों में लगाए गये सेवकों के द्वारा गुप्तचरों के 
द्वारा देखने वाले स्वामी ot नहीं जाने चाहिए । इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय 
( stat भी मैं कहूँ उस ) को आप क्षमा we | क्योंकि हितकर और मनोहर 
के वचन gun ( कठिनता से मिलने वाला ) होता है ( अर्थात्‌ ऐसा बहुत कमं 
4 होता है कि एक ही बात सुनने में अच्छी भी लगे भ्रोरल्या णकर भी हो ) । 


गमः Ao व्या०--कदुसत्यकथनात्पूर्व सः वनेचरः प्रथमं स्वामिनः युधिष्ठिरात्‌ 
[एं क्षमायाचनां करोति । युधिष्ठिरं सम्बोधयन्‌ सः कथयति । हे राजन्‌! कायेषु 
नियुक्तैः भृत्यैः स्वामिनः ( राजानः ) न प्रतारणीयाः । ये भृत्याः नृपस्य पुरतः 
fal सत्यभूतमथं न seer मिथ्यामूतं स्तुतिपरकं मधुरवाक्यं कथयन्ति ते तु नुपस्य 
। saad कुवन्ति । अनेन प्र भुकार्यस्य हानिर्भवति ! यथा कश्चिदपि पुरुषः ag 
चक्षुषा पश्यति तदेव प्रमाणीकरोति तथा यत्‌ गुप्वचरेणोच्यते तदेव राजानः 
wi प्रमाणीकुवेन्ति 1 स्वनियुक्तगुप्तचरमुखंः ते सर्वमवगच्छन्ति । ग्रहं सत्यमेव 
~ | वदिष्यामि इत्यथंः । अतः शत्रोदु्योधनस्य_ विषये मम सत्यभूतं वचनम्‌ अप्रियं 
$ ¦ भवतु प्रियं वा मवतु तद्‌ भवता क्षम्यताम्‌ | यतेः हितकरं तथेव सद्यः मनोहर 
la वचनं gaa मवति | 
। स०-चरन्तीति चराः, चराः एव चाराः, चाराः एव चक्षूंषि येषां ते 
a चारचक्षुषः ( ago’) 1 मनो हतुः शीलमस्येति मनोहारि ( उपपदसमास ) । ` 
[बं व्या०-युक्तेः- युजर क्त न-तृतीया बहुवचन । अनुजीविभमिः-म्रनु-- 
m जीव्‌ + णिनि--तृतीया बहुवचन । वद्बनीयाः--वळ्च्‌ + णिच्‌-|-अत्तीयर्‌ ॥ 
1! क्षन्तुमू--क्षम्‌--तुमुन्‌ । अहसि--भहं. as मध्यम पुरुष, एकवचन । ¦ 
| मनोहारि--मन:-- हू णिनि। दुलळभम--दुःवेन सभ्यते इति । दुर.}- 
लम्‌-+-खलू | प्रभवः-प्रभवन्ती ति प्रभवः 
ad टि०म्रकेला राजा अपने राज्य भोर दुसरो राज्यों के वृतान्तों को 
MG जानने में समथ होता है, अतः वह अपने द्वारा नियुक्त eae की सहायता 
l से घ्रपने राज्य और दूसरे राज्यों के वृतान्तो को जानता है । गुप्तचर राजा 
| के नेत्र होते हैं। जिस प्रकार नेत्र के द्वारा देखा हुआ प्रमाण होता है, 
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उसी प्रकार गुप्ठचर का वचन भी राजा के लिए प्रमाण होता है। जो गुप्त 
सच्ची बातों को छिपाकर राजा के सम्मुख मीठी-मीठी स्तुतिपरक fra, 
बातें करते है, वे राजा को धोखा देते हैं ॥ इससे राजा के काय की हारि 
होती है और गुप्तचरों का नैतिक पतन होता है। वनेचर के कथन बाहिर 
अभिप्राय यह है कि हस्तिनापुर में दुर्योधन के विषय में जो उसने देखा हैं उफ 
वह ज्यों का त्यों युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करेगा, चाहे वह युधिष्ठिर Ae, 
अच्छा (प्रिय) लगे अथवा बुरा (aa) लगे 1 (२) ‘fad मनोहारि 'च Std, 
वचः? इस सारगमित सूक्ति में महाकवि ने सावभौमिक सत्य का निरूपण ६ 
किया है ।(३) इस gfe द्वारा पूववर्ती कथन का हेतुनिदेशपूवक समर्थन होते २ 
से काव्यलिक्ध अलंकार । ( ४) तृतीय चरण में “मदुकृतम्‌' का अभाव होने पपरन 
न्यूनपदता' दोष है । 


. घण्टापथः-क्रियास्विति। हे सुप! क्रियास कृत्यवस्तुषु। युक्तेः नि युक्तै 
अनुजीविभिः qa: चारादिमिरित्यर्थः। चरन्तीति चराः। पचाद्यच्‌ 1 त एको 
चाराः। चरेः पचाद्जन्तात्रज्ञादित्वादप्प्रत्ययः स्वाथ । त एव चक्षुर्येषां we 
ALIA, स्वपरमण्डले कार्याकार्यावलोकने चाराशचक्षू षि क्षितिपतीनाम्‌? इत्मिः 
नीतिवाकयामृते । प्रभवो निग्रहानुग्रहसमर्थाः स्वामिनो न वञ्चनीयाः † 
प्रतारणीयाः। सत्यमेव वक्तव्या KT: | चारापचारे चक्षुरपचारवद्राज्ञां पदे परेर 
निपातः इति भावः । अतः अप्रतायेत्वाद्वेतोः 1 असाधु afd साधु मरि 
चा । मदुक्तमिति शेषः। क्षन्तुं सोढं अहंसि | कुतः? हितं पथ्यं मनोहारि परि 
वच वचो दुळभम्‌ । ग्रतो मद्वचोऽपि क्षन्तव्यमित्यथः ॥ ४ ॥ ï 


स किसखा साधु न शास्ति योऽधिपं हितान्न यः संशणुते स Tass! 
सदानुकूलेषु हि कुवते रति ami च सवेसम्पदः Il, 

अ०--यः अधिपं साघु न शास्ति सः किंसखा | (एवमेव) यः तरम 
न संश्रणुते सः किप्रभुः। हि नुपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु ( सत्य), | 
सवसम्पद्‌ः सदा रतिं कुवते | 
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श०-यः = जो । अधिपं = राजा ( स्वामी, अधिपति ) को । साधु = 
Taag, कल्याणप्रद | न शास्ति = उपदेश नहीं करता है। सः = वह ( हित 
यछा उपदेश न करने वाला ) । किंसखा = कुमित्र, कुत्सित ( निन्दित) मित्र 
fy मन्तो, अमात्य इत्यादि ) है । यः = जो । हितात्‌ = हितकारक ( हितँषी, 
बाहित कॉ उपदेश करने वाले) व्यक्ति से । न संश्वणुते = ( हितकारी उपदेश 
छूने ) नहीं सुनता । सः = वह । किंप्रभुः = कु स्वामी, कुत्सित ( निन्दित ) 
कोस्वामी (राजा ) है। हि = क्योंकि A अमात्येषु च = राजाओं और 
trate ( मन्त्रियों, सचिवों ) के ( में ) 1 अनुकूळेषु = ( परस्पर ) अनुकूल 
Magee, अनुरागयुक्त, एक मत वाले ) होने पर। alag: = सभी 
Mi सभी प्रकार की ) सम्पदायें ( सम्पत्तियाँ ) । सदा = संदा । रतिं gad = 
ऐेप्रनुराग करती हैं ( निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होती है) । | 
| अनु०-जो राजा (स्वामी, अधिपति) को हितकारी उपदेश नहीं करता वह 
तै(हित का उपदेश न करने वाला) कुमित्र (निन्दित मित्र, कुत्सित अमात्य) है! 
एक्लो हितकारक व्यक्ति से (उपदेश) नही सुनता वह कुस्वामी ( निन्दित राजा.) 
हेहै । क्योंकि राजाझों भोर अमात्यों ( मन्त्री इत्यादि सेवकों) के परस्पर 
त्मिनुकूल ( agem, एकमत ) होने पर समस्त सम्पत्तियाँ ( सम्पदायं ) सवदा 
तनुराग करती हैं । [ भर्थात्‌ राजा को समस्त सम्पत्तियाँ (राजलक्ष्मी) निरन्तर 
quite को प्राप्त करती रहती हैं, कभी भी राजा को छोड़कर TI के पास 
रंगही जाती हैं | । | 
प्रं Bo व्या०-नृपाय हितोपदेशकरणं भृत्यानां (अमात्यादीनां) घमः, अमास्यो- 
पदेशस्य श्रवणं च नुपस्य घर्मः इति प्रतिपाद्यते स्मिन्‌ श्लोके । यः सखा 
९ सचिव:, मन्त्री ) नुपाय हितकरं वचनं नोपदिशति स कुत्सितः ( निन्द्यः ) 


| सखा (सचिवः, मन्त्री) अस्ति । तथैव यः नूपः < हितोपदेष्टुः सचिवात्‌ हितकर _ 


४॥ वचनं aaia ( हितोपदेशस्म अवहेलनां करोति ) सः कुत्सितः नुपः 

PT सवुथा सचिवेन वक्तव्य तव्यं च स्वामिना ta) एवं च 

) सजमन्तरिणोरकमत्यं स्यात्‌ । TE ( राजद ) सचिवेषु (amag) च 

4 है सत्सु समस्ताः सम्पत्तयः निरन्तरमनुरागं कुवे न्ति-राज- 
3 ; 
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मन्त्रिणोरंकमत्यात्‌ सम्पत्तयः ( राजलक्ष्मी: ) निरन्तर वृद्धि गच्छन्ति, कर 
नुपं न परित्यजन्ति । हस्तिनापुरे दुर्योधनस्य विषये यत्किस्चिष्‌ मया इङ्गः 
तत्सर्वं मया वक्तव्यं भवता 'च श्रोतव्यम्‌, कोपश्च न कार्ये: इति भावः। क्रम 
कुत्सितः सखा किंसखा ( कमधारय )। कुत्सितः प्रभुः किता 
( कमंघारय ) | सर्वाः सम्पदः सदसम्पदः ( कमधारय ) । खम 


व्यय०--शास्ति--शास्‌ --लछट्‌ + अन्यपुरुष, एकवचन, द्विकमंक र 


emah रतिं-रम्‌+ क्तिन्‌ । gee Le 
अन्यपुरुष, बहुवचन । नृपेषु, भ्रमात्येषु रौर अनुकूलेषु में “यस्य च भा a 


भावलक्षणम्‌” से सप्तमी हे । हितात्‌ में “आख्यातोपयोगे? से wat है । E 


ठि०--( १ ) प्रस्तुत पद्य में राजा (स्वामी) e अमात्य ( हित ty 
घाले भृत्य ) दोनों को शिक्षा दी गई है। भय की श्राशंका से हितैषी 
को चुप नहीं रहना चाहिए । हितैषी का कतंव्य है कि वह राजा ( सवाग 
के समक्ष हित की बात wae कहे, चाहे वह बात सुनने वाले राजा l 
कितनी ही अप्रिय लगने वाली हो । भय की श्राह्यका से जो सेवक हिज 
| बात न कहकर 'ुप रहता है वह निन्दा का पात्र होता है । उसी प्रकार २ 
का कतेव्य हे कि वह अपने हितेषी भृत्यों की बातों को सुने, प्नि k 
को सुनकर कोप न करे और उन वातों की कदापि उपेक्षा न करे | जो 
ऐसा नहीं करता वह भी निन्दा का पात्र होता है । तात्पये यह है कि 
कहना हितेषी सेवक का कतंव्य है और अवश्य सुनना राजा ( स्वामी पा 
ada g । ( २ ) सवंसम्पत्सिद्धि रूप कार्य के हारा राजा और a 
ऐकमत्य रूप कारण का समर्थन होने से यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार! 
देखिए मल्लिनाथ । यहाँ कुछ लोग काव्यलिङ्ग प्रलंकार मानते हैं। (प 
, संश्गणुते के पहले नवू के न होने से 'भस्थानपदता? दोष है | mi : 
` ga? पद का भ्रध्याहार आवश्यक होने से 'न्यनपदता” दोष है । 


घण्टापथ--स इति । यः सखा गरमात्यादिः । अधिपं स्वामिनम्‌ । 
हितम्‌ । न शास्ति नोपदिशति 1 ब्र विशासि’ इत्यादिना शास हाद 
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| इकमंकत्वम्‌ । स हितानुपदेष्टा । कुत्सितः सखा किंसखा giei: | 
क्रमः दोपे? इति समासान्तप्रतिषेधः | तथा यः प्रभूनिग्रहानुग्रह्समथः स्वामी | 
कतात्‌ आस्तजनादितोपदेष्टुः सकाशात्‌ । “आस्यातोपयोगे' इत्यपादानात्‌ 
मी । न संश्णुते न शृणोति हितमिति शेषः । “समो गम्यूच्छि' इत्या दिना 
पूर्वाच्छुणोतेरकर्मकादात्मनेपदम्‌ | भकं कत्व वंवक्षिकम्‌ । स हितमश्चोता । 
त्सतः परुः किम्प्रभुः कुत्सितस्वामी । पूववत्‌ समासः। सर्वथा सचिवेन वक्तव्यं 
Seed च स्वामिना । एवं च राजमन्त्रिणोरेकमत्यं स्यादित्यर्थः । ऐकमत्यस्य 
लमाह-सदेति । हि यस्मात्‌ । TAY स्वामिषु । अमा सह सवा अमात्यास्तेषु 
MAY 'च । 'अव्ययात्त्यप' | अनुकूळेषु परस्परानुरक्तेऽु TG | सर्वसम्पदः 
षा रतिम्‌ अनुरागम्‌ । कुबते कुर्वन्ति । न जातु जहृतीत्यर्थः। भतो मया 
, भव्य त्वया च श्रोतव्यमिति भावः 1 अत्रैवं राजमन्त्रिणोहितानुपदेशतद- 
M निन्दासामथ्यंसिद्धेरैकमत्यलक्षणकारणस्य निदिष्टस्य सर्व॑सम्परिसदधि- 
j पकार्येण कारणसमर्थनरूपो5थोन्तरन्यासो5छड्कारः | तदुक्कमू-- सामास्य- 
दजिषकार्यकारणमावाम्यां निरदष्टप्रक्ृतसमर्थ नमर्थान्तरन्यास:” इति ॥ ५ ॥ 
'सर्गदुबोधसबोधविक्लवाः qa भूपतीनां चरितं बब जन्तवः | 
त तानुभाब्रोऽयमवेदि यन्मया निगूढतत्त्व नयबत्म विदिषास्‌ ॥६॥ 
E ह कल भूपतीनां चरितं क्व ? अबोधविक्लवाः 
Matern: ) जन्तबः क्व ? ( तथापि ) विद्विषां निगूढतत्त्वं नयवत्मे यत्‌ 
माया अवेदि, अयं तव अनुभावः | 
र t श०--निसर्गदुर्बोधेनस्वभाव से ही gate ( कठिनता से जानने योग्य, 
| (ने में कठिन ) । भूपतीनां चरितं = राजाप्रों का चरित्र (व्यवहार, 
र , नीतिं ) । क्व = कहाँ । अज्ञानविक्छवाः = भ्रज्ञान से अभिमूत 
उपहत ), प्रज्ञान से नष्ठ हुई बुद्धि वाले, अज्ञानपूर्ण, अज्ञानी, अविवेकी | 
$ कव = ( मुझ जंघे ) प्राणी ( जीव, पुरुष ) कहां । विद्विषां = नमरं 
(योधन इत्यादि कौरवों ) का । निगृढ्तत्त्वं = अत्यन्त गुप्त तत्त्व (रहस्यों) 
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वाला, अत्यन्त रहस्यात्मक | नयवर्त्म = नीतिमागे, राजनीति का मा. ३ 
यत्‌.= जो । मया अवेदि = मेरे द्वारा जाना गया। अयं = यह। 
अनुभावः = श्राप (राजा युधिष्ठिर ) का प्रभाव ( प्रताप, महिमा ) है। 
अनुवाद -स्वभाव से ही दुर्बोध (कठिनता से जानने योग्य, समझे 
कठिन ) राजाग्रों का चरित्र (आचरण ) कहाँ ? (और मेरे जेसे ) अज्ञा . 
(aama से नष्ट हुई बुद्धि वाले ) पुरुष (प्राणी) कहाँ ( दोनों में मह f 
अन्तर है-आकाश झौर पाताल का श्रन्तर है)। शत्रुओं ( दुर्योधन इत्या 
कौरवों ) के aqaa रहस्यपूणं राजनीति-माग को जो मैं जान पाया यह १ 
(राजा युधिष्ठिर ) का ही प्रभाव (प्रताप ) है 1 |, 
Go व्या० - अस्मिन्‌ श्लोके राज्ञां चरित्रस्य दुज्ञयत्वं तथा गुप्त 
किरातस्य विनयशीलत्बं अभिमानराहित्यं च प्रतिपादितम्‌ । राज्ञां (महीपती१ 
चरित्रं स्वभावादेव gaa विद्यते | बुद्धिमन्तोऽपि जनाः राज्ञां चरित्रं ज्ञातु| 
शक्नुवन्ति ( समर्थाः न भवभ्ति) 1 माहशां सामान्यजनानां तु कथेवकां 
तथापि शत्रूणाम्‌ अत्यन्तं रहस्यात्मक्रो राजनीतिमार्गो यो मया ज्ञातः सः मर्ष 
एव प्रभावः | भवतः प्रमावेणेव कठिनमपि एतत्‌ कार्ये मया कृतम्‌ । अत्र | 
किव्विदपि सामथ्यं चातुर्यं वा न विद्यते । | 
ससासः--निसग्ण दुर्बोध निसगदुर्बोधम्‌ ( तत्पु. ) । भुवः पी 
भूपतिः ठेषाम्‌ (age) । न ate: walter: ( नन्‌ समास ), अबोधेन विवृ 
झबोघविक्लवाः ( तत्यु० ) । निगूढं तत्त्वं यस्य तत्‌ निगूढतत्वम्‌ ( बहु" { 
नयस्य वत्म नयवत्मे ( Tyo ) | 
व्या०-अवेदि-विद्‌+-लुङ्‌, NAJE, एकवचन, कमंवाच्य । 
अनुभाबः- अनु + भू--घनर्‌ । ॒ 
टि०--“नैं भ्रापके प्रभाव से ही शत्रु के भेद को जान पाया” इस ‘ 
से गुसचर किरात की निरमिमानता ( अहंकार शून्यता ) सूचित होती 
(२) इस श्लोक से गुप्तचर की महती योग्यता का भी पता चलता है! 
शत्रुओं के अस्पन्त गुप्त रहस्यों को जानकर हस्विनापुर से वापिस आया 


र 


i 
| 
i 
| 
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| (३) व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः’ ( रघुवंश ) कालिदासः 
ए के इस कथन का प्रभाव यहाँ स्पष्टतः दिखलाई पड़ रहा है! (४) दोः 
॥ पदार्थो में अत्यधिक विषमता का प्रतिपादन होने से विषम अलंकार है । 


। घण्टापथ-निसगेति। निसगंदुर्बोधं स्वभावदु ग्रहम्‌ । “ईषद्दु:” इत्यादिना 
À| ewe: | भूपतीनां चरितं चरित्रम्‌ क्व ? अबोधविकळवा अज्ञानोपहता' 

| जन्तवः । माहशा! पामरजना इत्यर्थः। कव । नोमयं सङ्कटत इत्यर्थ; | तथापि 
है निणूढतत्त्वं संवृतयाथार्थ्यं विद्विषां नयवर्त्म षाडगुण्यप्रयोगः । 'सन्षिविग्रह- 
या anfa संस्याप्यासनभेव 'च । द्ेघीमावश्च विज्ञेयाः षड्गुणा नीठिवेदिनाम्‌'। 
| इत्यादिूपो यन्मया अवेद ज्ञातमिति यावत्‌ | विदेः कमंणि लुङ्‌। अयम्‌ 
ह दे वेदनमित्यर्थः | विधेयप्राधात्यात्‌ पु ल्लिङ्गनिदेशः। तवानुभावः साम- 
`| थ्यम्‌ । अनुगतो भावः अनुभावः इति घनन्तेन प्रादिसमास! | न तूपसृष्ठादु 
, घ्‌ प्रत्ययः। भ्निणीमुवोऽनुपसर्गाद्‌ भवतेर्धातोधंग्‌ विघानात्‌। अतः एव 
3 काशिकायाम्‌--'कथं प्रभावो राज्ञा प्रकृष्टो भाव इति प्रादिसमासः ईति । 
का, रोषपरिहारौ सम्यग्‌ ज्ञात्वैव विज्ञापयाभि। न तु वृथा कणेकठोरः 
ri प्रलपामीत्याशयः ॥ ६॥ 

| विशद्धमानो भवतः पराभवं नुपासनस्योऽपि वनाधिवासिनः । 
पा दुरोदरच्छद्यजितां समीहते नयेन जेतु' जगतीं सुयोधनः॥ ७॥ 
at अ०--सुयोधनः नृपासनस्थः अपि बनाधिबासिनः भवतः पराभवं 


°| Raga: दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतु' समीहते । . 


|. श०--मुयोधनः = दुर्योधन ( धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र) । नुपासनस्थः 
| अपि = राजसिंहासन पर बैठा gat ( आरूढ, प्रतिष्ठित ) हुना सो। 
‘ | बनाधिवासिनः भवतः = वन में निवास करने वाले ( वन में रहने वाले, 
A राज्यम्रष्ट ) श्राप ( राजा युधिष्ठिर) से | पराभवं = पराजय को ( को ) 1 
1 दिशाङ्कमानः = शद्भा करता हुआ, भय करता हुआ । दुरोदरच्छद्मजिता = 
i | जुए ( द्यूतक्कीडा, दुरोदर ) के बहाने ( कपट, छल ) से जीती हुई । जगतीं =. 
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भूमिं ( पृथ्वी ) को, राज्य को। नयेन = नीति द्वारा । जेतु समीहते sds 
जीतना ( वश में करना ) चाहता है, जीतने को अभिलाषा करता है, जीतकर 
का प्रयास करता है । घे 33 हर 
अचु०-राजसिंहासन पर स्थित ( आरूढ, प्रतिष्ठित ) होता gut मक 
दुर्योधन वन में निवास करने वाले. ( वन में रहने वाले राज्यम्रष्ठ) आप ऐै 
पराजय की शद्धा करता gar यूतक्रीडा (Ge) के बहाने ( कपट, घल) रै 
से जीती हुई पृथ्वी ( राज्य ) को. अब नीति से जीतना चाहता है (ARST 
से जीतने का प्रयास कर रहा है, अभिलाषा कर रहा है ) | शय 
सं०व्या०-घुतराष्ट्रस्य ज्येष्ठपुचः दुर्योधनः यद्यपि अघुना राजसिहासना' 
रूढ: वर्तते, सर्वाधिकारसम्ग्रन्नोऽगं सवंविधं सुखमनुभवति तथापि वनवासिता 
सवतः ( युधिष्ठरात्‌ ) सः पराजमं विशञङ्कते। वनवासस्य अवधिः यदा amfa 
गमिष्यति तदा भवान्‌ (युघिष्ठिरः ) स्वकीयं राज्यं पुनप्नंद्वीष्यति इति water 
कृत्वा सः चिन्तितः ( चिन्ताकुलः ) adh । अतएव पुरा चूतछलेन fr 
महीम्‌ ( राज्यम्‌ ) इदानीं सः सुनीत्या प्रजापालनेन वद्यीकतु यतते। S 
स०--सुखेन युध्यते इति सुयोधनः। नृपस्य झासने तिष्ठतीति नुपासनस्व 
९ ago, उपपद समास ) । वनम्‌ भ्रधिवसतीति वनाधिवासी तस्मात्‌ (aT हर 
समास ) 1 दुष्टमुदरं यस्य तत्‌ दुरोदरम्‌ (ago), तस्य छस्य दु रोदरछय 
( तत्पु० ), ढुरोदरछंझना जितां दुरोदरछपजिताम्‌ ( Tego ) 1 पद 
व्या०--वनाधिवासिन:--वन-अधि-|-वस्‌--णिनिः । विशद्धमान/“तदु 
विञशङ्क_+श्षानच्‌ । समीहते-सम्‌ + इह, + लद्‌, अन्यपुरुष, एकवचत |, 
वनाधिवासिनः भौर भवतः में पन्चमी “सीत्रार्थानां भयहेतुः सुत्र से हई! घर 


टि०-०( १ ) चूतक्रीड़ा के छल से प्राप्त राज्य को दुर्योधन किस प्रका 
स्थायी रूप से aI प्रधीन करना चाहता है--इस प्रयोजन की सिद्धि के वि 
यह किन-किन उपायों को कर रहा है--यह गुप्तचर किरात इस श्लोक | 
कहना प्रारम्भ करता है । प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन की सावधानी और TIO | ः 
का प्रतिपादन किया गया है। राज्य प्राप्त करके मी दुर्योधन चुपचाप 
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सबैठा है । वह अपनी प्रजा के ऊपर न्यायपूर्वक शासन करके, प्रजा को प्रसन्न 
बि|करके प्रजा के हृदय को जीतना चाहता है । जिस राजा से प्रजा प्रसन्न होती 
है उत राजा को धपदस्थ करना कठिन होता है। अत एव पुनः राज्य-प्राप्ति 
शके लिए युधिष्ठिर को विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा । “सुयोधनः शब्द का प्रयोग 
३ेऋरके गुप्तचर यह भी संकेत करता है कि निराश होने की कोई बात नहीं 
)है- दुयोधन के साथ सरलता से युद्ध किया जा सकता है और उसे हराकर 
हिपुनः राज्य प्राप्त करना कोई असंभव कायं नहीं है (२) पूर्ववर्ती वाक्य के 
कथन का उत्तरवर्ती वाक्य के कथन के द्वारा हेतुनिदेशपूवक समथन होने से 
Blii अलंकार है । ` 
तो घण्टापथ--विशद्धमान इति । सुखेन युष्यते सुयोधनः 1. “माषायां 
तया सियुधिहशिष्‌ षिगृषिभ्यो युज्वाच्यः' । न्ुपासनस्थः सिंद्दासनस्योऽपि | वनः 
हिमिषिवसतीति तस्माद्‌ वनाधिवासिनः राज्यभ्रष्टादपोत्यथंः । मवतस्त्वत्तः परा- 
Qi पराजयं विशङ्कमानः उभ क्षमाणः सन्‌ । दुष्टमुदरमस्येति GAT 
धूतम्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ साधु; 'दुरोदरे चूतकारे पणे द्यूते दुरोदरम्‌' इत्यमरः | 
तस्य छद्मना मिषेण ज्ञितां लब्बां दुनेयाजितां जगतीं महीम्‌ । ‘जगती विष्टपे 
जह्य वास्तुच्छन्दोविशेषयो।' इति वेजयन्ती। नयेन नीत्या जेजुं वशीकतु' समी- 
पते व्याप्रियते | तूदास्त इष्यर्थः । बलवत्स्वाभिकमविशुद्धागमच्च घनं भुञ्जा- 
नस्य कुतो मनसः समाधिरिति भावः | मत्र 'दुरोदरच्छदुमजिताम्‌' इति विशेषण- 
पदार्थस्य चतुर्थपदार्थं प्रति हेतुत्वेनोपन्यासाद्‌ द्वितीयकाव्यलिङ्गमङ्कारः। 
“तदुक्तम्‌--देतोर्वाक्यपदाथंत्वे काव्यसिङ्गमुदाहृतम्‌ ॥ ७ ॥ s 
तथापि fae: स भवज्जिगीषया तनोति शुञ्रं गुणसम्पदा यशः। i 
पमुन्नयन्‌ भूतिमनार्यसंगमाद्वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः॥ ८॥ 
1९ oani जिह्मः सः TANNA गुणसम्पदा श्रं यरः तनोति जिगीषया गुणसम्पदा शत्रं यशः तनोति। 
- { समुन्नयन्‌ महात्ममिः समं विरोधः अपि अनार्यसंगमात्‌ ATT | 
श०--तथापि = ठो भी ( ate पराजय की आशङ्का करता हुआ भी)। 
१ सः = कुटिल ( वञ्चक ) वह ( दुर्योषन ) । भवज्जिगीषया-आप को 


` 
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जीतने की इच्छा से ( अर्थात्‌ अपने गुणों से आप युधिष्ठिर को आक्रान्त क 


की इच्छा से)। शुणसम्पदा = दानदाक्षिण्यादि गुणसम्पत्ति ( गुणों ई 


i $ 
गरिमा, गुणों के वैभव ) के द्वारा gA यशः = निर्मल ( धवल, स्वच्च, 


कीति को । तनोति = फैला रहा है । भूतिं समुन्नयन्‌ = ऐश्वयं ( समृ 
उत्कषं ) को बढ़ाता हुआ ( बढ़ाने वाला ) (यह विरोध का विशेषण है) 
महात्मभिः समं facta: अपि = महात्माओं ( महापुरुषों, सञ्जनों, थ्रो 
पुरुषों ) के साथ विरोध (ayer, विद्वेष) भी । अनायेसंगमात्‌ = दुर 
( gaat, नीचों ) की मित्रता ( संसगं, साथ ) से | वरम्‌ = श्रेष्ठ, अच्छा | 

अनु ०---तथापि (अर्थात्‌ पराजय की प्राक्षद्वा करता हुआ भी )4 
कुटिल दुर्योधन ore को जीतने की अभिलाषा से ( अर्थात्‌ सद्गुणों से बी 
युधिष्ठिर फो झाक्रान्त करने की इच्छा से, झापको पराजित करने की इंच 
छे) दानदाक्षिण्यादि गुणों की गरिमा के द्वारा rae निर्मल यक्ष ( की. 
को Gar रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, महात्माओं के साथ विरोध र 
दुष्टों की मित्रता की अपेक्षा श्रेष्ठ ( अच्छा ) होता है । 4 


व्या०--दानदाक्षिण्यादिसदगुणेः सः वच्च॒कः भवन्तं युधिष्ठिरमतिक्रर्शि . 


मिच्छति इति प्रतिपादितमत्र। भवतः पराजयमाशद्भूमानोपि सः कुर्गि 


a< ता. aa MA ता खो क्ला aly 


vent | =e.) hae ab 


दुर्योधनः दानदाक्षिण्यादीनां गुणानां गरिम्णा wad जेतुमिच्छति-पुरा दँ , 


Morera भवदीयं राज्यं स हृतवान्‌ प्रधुना सः भवन्तं गुणे जेतुमिच्छाति 
महात्मना भवता सह विरोधं कृत्वा सः निन्दनीयः न भवति यतः सज्जनेः 


विरोधः अपि दुरज॑नसंसगपिक्षया श्रेष्ठः भवति 1 सज्जनविरोधेन ( at | 
_ स्प्धेया ) पुरुषस्य उन्नतिरेव मवति-प्रनेन पुरुषः समृद्धिमिव लमते 1. | 


स०--जेतुमिच्छा जिगीषा। भवतः जिगीषा भवज्जिगीषा ( तल” 
तया भवज्जिंगीषया । गुणानां सम्पदा ( तत्पुर) । नं आये? अनार्यः, | 
समास ), अनार्यस्य संगमात्‌ इति भ्रनायंवंगमात्‌ ( तत्पु) । 
येषां ते महात्मानः तैः महात्मभिः ( ago) । of 


व्या०-जिगीषया--जि+पन्‌ अ +टापू, हेतौ तृतीया । तर i 
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अथस? सगं! Be 


/ तन्‌--लट्‌ । समुन्नयन्‌-सम्‌ञ-उत.+ नी + शतू । 'महात्ममिः में ' सहयुक्तेऽ- 
| प्रधाने” सूत्र से तृतीया हुई 1 


टि०--( १ ) दुर्योधन बड़ा कुटिल है। द्यूतक्रीडा के छल से उसने आपः 
के राज्य को तो हडप ही लिया, अब वह सद्गुणों के द्वारा भी घाप का" 


| अतिक्रमण करना चाहता है । वह भाप को सवंत्र नीचा दिखलाना चाहता है. L 


वह चाहता है कि प्रजा श्राप की अपेक्षा उसे अधिक गुणवान्‌ समझे, उसमें 


| अधिक अनुरक्त हो । घाप के साथ विरोध करने से उसे लाम ही हुआा । यदिः 


बह आप के साथ विरोध न करता तो वह दान, दया, दाह्षिण्यादि गुणों कोः 


| अपना कर धवल कीति कैसे अजित करता ? सच है महापुरुषों के साथ शत्रुता: 


करना भी दुजंनों की मित्रता की अपेक्षा भविक अच्छा होता है। (२): 


| सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थेन होने से गर्थान्तरन्यास अलंकार है । 


घण्टापथ--तयापीति। तथापि साशङ्कोऽपि । जिह्मो वक्रः | वचक इतिः 
यावत्‌ | स दुर्योधनो भवञ्जिगीषया गुणभेवन्तमाक्रमितुमिच्छयेत्यथेः । 'हेतो 
इति तृतीया । गुणसम्पदा दानदाक्षिण्यादिगुणगरिम्णा करणेन । JÄ यशः: 
तनोति। स खलो गुणलोमनीयां त्वत्सम्पदमात्मसात्कतु' त्वत्तोऽपि गुणवत्ता- - 


` मात्मनः प्रकटयतीत्यथः । नन्वेवं गुणिनः सतोऽपि सञ्जनविरोधो महानस्त्यस्यः 


दोष इत्याशङ्घय सोऽपि सत्संसर्गालामे नीचसङ्गमाइ्रमुत्कर्षावहत्वादित्याह— 

समिति ¡ तथाहि भूतिं ससुन्नयन्‌ उत्कर्षमापादयन्‌। 'लटः शतृशानचौ? 
इत्यादिना शतृप्रत्ययः । पुनलंङ्ग्रहणसामर्थ्यात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्यम्‌ ।' 
महात्मभिः समं सहेत्यथेः । “साकं सत्रा समं सह' इत्यमरः । अनायेसहूमात्‌ 
दुजेनसंसर्गात्‌ । ‘crit विभक्ते’ इति पच्चमी ! विरोधोऽपि वरं मनाक्प्रियः। . 
देवाद्‌ वृते वरः agra मनाक्‌ प्रिये’ इंत्यमरः । अत्र मेत्र्यपेक्षया 
अनाक्प्रियत्वं विरोधस्य | “भूति समुन्तयन्‌' इत्यस्य पूर्वंवाक्यान्वये समाप्तस्य 


$ वाक्यार्थस्य पुनरादानात्‌ समाप्तपुनरात्तार्यानदोषापत्ति:। तदुक्तं काव्यप्रकाशे ` 


“समाप्तपुनरादानात समाप्तपुनरात्तकम्‌' इति 1 न च वाक्यान्तरमेतत्‌, येनो क्त- 
दोषपरिहारः स्यात्‌ । अथीन्तरन्यासाङङ्कारः । स च भूति समुन्नयनस्य Te 
विशेषणद्वारा विरोधवत्त्वं प्रति हेतुत्वामिधानख्पकाघ्यलि ङ्गानुप्राणित इति ॥८॥. 
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BQ किराताजुंनीयस्‌ ` | । 
.छुतारिषड्वर्गजयेन सानवोमगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना । | ; 
-विभज्य नक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषस्‌ ॥ ९ Ul | 


अ०--कृतारिषड्बगेजयेन अगस्यरूपां मानवीं west प्रपित्सुना 
aang तेन नक्तं दिवं विभज्य नयेन पोरुषं वितन्यते | 
o— कृतारिषद्बगेजयेन ( काम, क्रोध; लोम, मोह, मद, मात्स | ; 

इन आन्तरिक ) छः छत्रुओं के समूह के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाले. 
/ ag ‘aa’ का विशेषण है ) अगम्यरूपां = ( साधारण मनुष्यों के द्वारा || न 
' -अलम्य ( दुष्प्राप्य ) है स्वरूप जिसका ऐसी, gta, दुलभ । मानवी 
| -स्मृतिकार मनु के द्वारा बतलाई गई ( उपदिष्ट, चलाई गईं )1 qaa =| 
। { प्रजापालन की ) पद्धति (नीति, रीति, विधि) को। प्रपित्सुना = प्रात 
। करने की इच्छा ( अभिलाषा ) करने वाले ( तेन ) | अस्ततन्द्रिणा = समाप्त ` 
हो गई है तन्द्रा जिसकी ऐसे, तन्द्रारहित, आलस्यविहीन । तेन = उस| 
4 दुर्योधन ) के द्वारा । नक्तं दिवं विभज्य = रात और दिन का विभाजन! 
( विभाग) करके, अमुक समय में अमुक कार्य करना है, अमुक कार्य नही- . 
। इस प्रकार कार्यं के agar रात भ्रोर दिन ( अर्थात्‌ समय ) का, विभाजन 
` करके। नयेन = नीति से । पोरुषं वितन्यते = पुरुषार्थं (उद्योग) का विस्तारं| 

किया जा रहा है, निरन्तर उद्योग किया जा रहा है 1 | 

अनु०--( काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मात्सय इन अन्तःस्थित ) छ। 
want के समूह के soe विजय प्राप्त कर लेने वाळे ( अर्थात्‌ इनको अपने 
“अधीन कर लेने वाले ), ( साधारण मनुष्यों के लिए ) अगम्य ( दुष्प्राप्य ) है 
स्वरूप जिसका ऐसी मनुप्रोक्त ( स्मृतिकार मनु के द्वारा उपदिष्ठ ) पद्धति 
( प्रजापालन की नीति ) को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले ( अर्थात | 
मनुप्रोक्त नीति का अनुसरण करने को अभिलाषा वाले ) घौर ग्रालस्य (त्रा) 
-का परित्याग कर देने वाले ( घ्रालस्य को तिलाञ्जलि दे देने वाले अर्थार्द 
अआलस्यरहित ) उस ( दुर्योधन ) के द्वारा रात और दिन का विभाजन करे 
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(ये कार्य दिन में करने योग्य हैं और ये रात में ईस प्रकार विभाग करके ) 


। नीति से अपने पुरुषार्थं ( उद्योग ) का विस्तार किया जा रहा है । 


सं० व्या०--धृतराष्ट्रस्य ज्येष्ठपुत्रः सः दुर्योधनः कामक्रोधादिशतुसमूह 
विजित्य अतीव विनीतः जातः! साधारणजनेरगम्यस्वरूपां मनूपदिष्टां- 


| प्रजापालननीतिमनुसतुः सः इच्छति । कार्यं मारस्य आधिक्यात्‌ सर्वेषां कार्याणा 


wy A — 


युगपत्‌ सम्पादनमसम्भवमिति कृत्वा “अस्मिन्‌ समये इदं कायं कर्तेव्यमिद नः 


| ` कतंव्यम्‌? इति श्रह्नोरात्रयोः समयस्य विभाजनं ( विभागं ) कृत्वा निरलसः सः: 
' सर्वाणि कार्याणि नीतिशषास्त्रानुसारेण सम्पादयति 1 


स०--षण्णां वर्ग: seat: (age), अरीणां षड्वर्गः अरिषड्वर्गःः 
( तत्पु० ), कृतः धरिषड्वगंस्य जयः येन सः क्ृतारिषड्वर्गजयः ( ago ) तेनः 
द्ररिषड्वगंजयेन । न गम्यम्‌ इति अगन्यम्‌ ( नञ्‌ समास ) अगम्यं ST यस्याः" 
सा अगम्यरूपा ताम्‌ भ्रगम्यरूपाम्‌ (age) । नक्तं च दिवा च इति नक्तन्दिवम्‌- 
( इन्ह ) । अस्ता ofa: यस्य सः अस्ततर्द्रः तेन थ्रस्ततन्दिणा (बहुः) 1 

व्यां०-मानवीं-मनोरियं मानवी, ताम्‌; मनु+-अण्‌ + डीप्‌ । प्रपित्सुना--. 
प्रपत्तुम्‌ इच्छुः प्रपित्सुः तेन; प्र+पद्‌+-सन्‌ +उः। विभज्य-वि+ at 
बत्वा-ल्यप्‌ । वितन्यते-विं + तन्‌-|-लट्‌ कमंवाच्य । 


टि०--( १) दुर्योधन आदश राजा बन गया है । दुगु णो का परित्याग 
करके वह सद्गुणों से सम्पन्न हो गया है । स्मृतिकार मनु के द्वारा उपदिष्ट 
नीति से वह प्रजा का शासन कर रहा है। आलस्य का परित्याग करके वह 
रात-दिन उद्योग कर रहा है। नीति ate उद्योग का जोड़ा है। उद्योग के 


। बिना नीति विधवा स्त्री कें समान है। इस प्रकार वह प्रजा को अपने" 


अनुकूल करने का पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहा है जिससे प्रजा झाप लोगों को 


। भूल जावे । ( २ ) द्वितीय चरण में पकार की और चतुथे चरण में नकार की 


कई बार आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास है। 
घण्टापथ--ङृतेति । षण्णां वर्गः षड्वर्गं? A शत्रूणां काम-- 
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ङ्गोघादीचां पड्वर्गोऽरिषड्वगंः । शिवमागवतवत्समःसः तस्य जयः कृतो येन के 
तथोक्तेन कृतारिषड्बगंजयेन विनीतेनेत्यरथः । विनीताधिकारं- na 
-भावः। अगस्यरूपां पुरुषमात्रदुष्पराप्याम्‌ । मनो रिमां मानवीम्‌ । मनूपदिष्ट' 
'सदाचारकषुण्णामित्यर्थः। पद््वी प्रजापालनपद्धतं प्रपित्सुना प्रपत्तुमिच्छुना। 
भ्रपद्यतेः सञ्न्तादुप्रत्ययः। 'सनिमीमा-इत्यादिनेसादेशः । “अन्न लोपोऽभ्पाससः 
-इत्यभ्यासलोपः। अस्ता तरिद्रिरालस्यं यस्य तेन अस्ततन्द्रिणा भ्रनलसेनेत्यथं प 
-तदिः सौत्रो घातुः। तस्माद्‌ 'वङ्क़्भादयश्च' इत्यौणादिकः विवनुम्त्यक्तो 
“«कृदिकारादक्तिनो वा डोष्‌ वक्तव्य' इति । वन्दी घटीतरीतन्द्री' इति डीषन्तोऽसि | 
इति क्षीरस्वामी । तथा रामायणे प्रयोगः “निस्तन्द्रिरप्रमत्तश्च erat 
I  »परदोषवित्‌' इति । तेन दुर्योधनेन । पुरुषस्य कमं पौरुषं पुरुषकारः | उद्य! थ 
| <इति यावत्‌ । युवादित्वादण्प्रत्ययः । 'पौरुषं पुरुषल्योक्ते भावे कमणि तेजं 
| “इति विश्‍वः | aged च दिवा च नक्तन्दिवम्‌ महोरात्र्‍योरित्यथंः । “अचय 
| डत्यादिना सप्तम्यथवृत््ोरव्ययोदवम्द्निपातेऽचूसमासान्तः। विभज्य अत 
| 


i oa वे इदं कमेति विभागं कृत्वा नयेन नीत्या वितन्यते विस्तायंते ॥ ६ hfe 
| “nine प्रातियुजो$नुजोबिनः समानमानान्‌ सुहृदश्च बन्धुभिः । ` i 
' -ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌ IG, 
। अ०--गतस्मयः सः अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन्‌ इव, सुहृदः धन 


rah: समानमानान्‌ इव, बन्धुतां च कृताधिपत्याम्‌ इब सन्ततं k 
“दशयते | 


i 


से 


| जिसका ऐसा, घमण्डरहित, अभिमानरहित। सः = वह: ( दुर्योधन 


- च्य और मित्रो को। बन्धुभिः समानमानान्‌ इवं = वन्धो न 
इत्यादि ) के समान सत्कार ( सम्मान, आदर) वाले । बन्धुतां च ८ 
- बन्घुसमूह ( बस्घुजनों ) फो । कृताधिपत्याम्‌ इव = किया हैं आधित्य 
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| ` प्रेम से युक्त ( स्नेहशील, स्नेहयुक्त ) मित्रों की तरह (समान, तुल्य) । q 
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be राज्यग्रहण किये हुए भ्रधिपति के समान, राज्य के भ्रधिपति ( स्वामी ) 
रके समान । सन्ततं निरन्तर, सर्वदा । साधु = अच्छी तरह । दृशयते = 
प्रदशित करता है, दिखलाता है। 

स॑. अलु०--अभिमानरहित वह ( दुर्योधन ) सेवकों को भ्रं मयुक्त मित्रों की 
$ तरह भौर मित्रों को aga की तरह समान सम्मान वाला तथा बन्धुजनो 
क्तो राज्यग्रहण किए हुए अधिपति के समान सदेव ( निरन्तर ) अच्छी तरह 
इसि दिखलावा है ( प्रदर्शित करता है ) [ अर्थात्‌ दुर्योधन सेवकों के साथ मित्र 
एकी तरह, मित्रों के साथ बन्छु की तरह ओर बन्धुजनों के साथ अपने समान 
A अधिपति की तरह ) व्यवहार करता है ] | 


र सं० व्या०--सेवकमित्रबन्धु जनान्‌ प्रति अतीव सम्मानपूर्णः व्यवहारः 
तुरु योघनस्येति प्रतिपाद्यतेऽस्मिन्‌ श्लोके ।, अहंकारशुन्यः दुर्योधनः सेवकान्‌ 
अति तथा व्यवहरति यथा जनाः मित्राणि प्रति व्यवहरन्ति। मित्राणि 
९प्रति स तथा व्यवहरति यथा जनाः भ्रात्रादीन्‌ प्रति व्यवहरन्ति॥ भ्रात्रादीन्‌ 
पति सः तथा व्यवहरति यथा ते भ्रात्रादयः स्वकीयमाधिपत्यं अन्यन्ते | 
अर्थात्‌ अतिविनञ्नः दुर्योधनः सेवकैः सह मित्रवत, fat: सह बन्धुवत्‌, बन्धुभिः 
\ पह आत्मवत्‌ व्यवहरति । सर्वान्‌ प्रति सम्मानाधिक्यश्रदशंनेन दुर्योधने सवषां 
भनानां प्रीतिः जाता । सवेषां जनानां सः प्रियः जातः 
स. स०--गतः स्मयः यस्मात्‌ सः गतस्मयः ( बहु® ) । प्रीत्या युज्यन्ते इति 
iky वान्‌ ( उपपदसमास ) । समानः मानः येषां ते समानमाना: तान्‌ 
ल बह )। शोभनं हृदयं येषा ते सुहृद तान्‌ ( बहु० ) । इतम्‌ आधिपत्य 
a) 3 सा कृताधिपत्या, ताम्‌ ( age ) | 
बः व्या०--ब॒न्धुतां--बन्धूनां समूहः बन्धुता, ताम । Epa eT 
: । दशेयते--हश्‌ | णिच्‌ लद्‌, अन्यपुरुष, एकवचन | 
टि०--( १) जो व्यक्ति जिस योग्य है उसका उससे अधिक सम्मान करके 
daa सब लोगों का प्रिय बनता जा रहा है । वह सबको अपने अनुकूल 
T रहा है गुप्तचर यह संकेत कर (हा है कि सम्पूर्ण प्रजा दुर्योधन में 
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अनुरक्त है। अतः दुर्योधन को हराना सरल कार्य नहीं होगा । इसके Ferg ht 
प्रयत्न की भ्रावश्यकता है | (२) 'दर्शयते' (दिखलाता है, प्रदर्शित करता है|" 
के द्वारा महाकवि ने दुर्योधन की चालाकी और बनावटीपन को अरभिव्यक्ता 
है। दुर्योधन बड़ा कुटिल है किन्तु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए agi 
साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है । ( ३) उपमा अलंकार | कुच 
चतुर्थ चरण में उत्प्रेक्षा मानते हैं। सकार, नकार इत्यादि की अनुवृत्तिं 
के कारण पनुप्रास अले कारः भी है । a 


j 
घण्टापथ--सखीनिवेति । गतस्मंयो निरहद्धारोइत एव स दुर्ग 

सन्ततम्‌ भनारतं साधु सम्यक्‌ अकपटमित्पर्थः । अनुजीविनः yas 
Sage: स्निग्धान्‌ सखीनिव | मित्राणीव | दशयते । लोकस्येति छेः 
'ेतुमति च' इति णिच्‌ । 'णिचश्व' इत्यात्मनेपदम्‌ 1 शोभनं हृदयं येषां 
सुहृदो मित्राणि च। 'सुहदुदुह्द दौ मित्रामित्रयोः इति निपातः | बर्कुर 
भ्रात्रादिमिः। समानमानान्‌ तुल्यसत्कारान्‌ दशयते । बन्धूनां समूहो वर 
ताम्‌ । 'ग्रामजनबन्चुसहायेभ्यस्तल्‌? | कृतमाधिपत्यं स्वाम्यं यस्यास्तां कृ 
wena दशयते । बन्यूनधिपतीनिव दशञयतीत्यथः | aat at 
सख्यादिबुदधिर्जायते लोकस्य तथा तान्‌. सम्मावयतीत्यर्थंः | झनुजीव्याकी' 
“तुरी प्सिततमं कमे? ईति कर्मत्वम्‌ । पूर्वे त्वस्मिन्नेव पदात्वये वावाय 
घर्णयन्वि--स॑ राजाऽनुजीव्यादीन्‌ सख्यादीनिव दशयते । . pergh 
ते तु तं पदयन्ति । सख्यादिभावेन पश्यतस्तांस्तथा दशयते । स्वयमेव i 
वर्तितया स्वदर्शन तेम्य: प्रयच्छतीत्यथ: । भ्रर्थात्तस्येप्सितकमंत्वम्‌ | aM 
रनुजीव्यादेः 'अभिवादिहशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌' ईति पाक्षिकं FH 
एवं चान्नाण्यन्तकमंणो राज्ञो ण्यन्ते कतृ'त्वेऽपि “आरोहयते हस्ती सकी 

इत्या दिवदथूयमाणकर्मान्तरत्वामावाज्नायं न विषय इति) 
oa इत्यात्मनेपदं प्रतिपेदिरे | भाष्ये तु ण i 
यथाह--'पश्यन्ति भृत्या राजांनम्‌', 'दश्यंयते भृत्यान्‌ राजा’, “दश 
"राजा बन्रात्मनेपद सिद्ध भवति eft | aware केयटः=नवु केण 
भावादत्रात्मनेपदेन माव्यम्‌ । उच्यते--ग्रस्मादेवोदाहरणाद्‌ 
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हि अभिप्राय उह्यते | अण्यन्तावस्थायां ये कर्तृकर्मणी तदग्यतिरिक्तकर्मान्तरसद्भा- 
है|वादात्मनेपदं न भवति । यथा “स्थलमारोहयति मनुष्यान्‌’ इति । इह्‌ त्वण्यन्ता- 
॥तस्थायां कत णां भृत्यानां णौ कर्मत्वमिति भवत्येवात्मनेपदमिति ॥ १० ॥ 


हृ(असक्तमाराघयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया | “6 
दवांगुणान्‌रागादिव सख्यमीयिवान्‌ न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌। ११॥ 
Ri  अ०--यथायथं विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम्‌ आराधयतः 
अस्य त्रिगणः गुणानुरागात्‌ सख्यम्‌ ईयिवान्‌ इब परस्परं न. बाधते | 
दुग. श०--यथायथं-ठीक-ठीक, समुचित रूप से, उचित प्रकार से । चिभञ्य= 
भृत्यविभाग ( विभाजन ) करके । समपक्षपातया = समान रूप ( दृष्टि ) से, तुल्य 
 ऐवक्षपात वाली । भक्त्या = भक्ति से, प्रं म से, अनुराग से । असक्तम्‌ = आसक्ति 
षां रहित होकर, किसी को भी व्यसन के रूप में न अपनाकर | आराधयतः = सेवन 
बर्करते हुए । अस्य = इस ( दुर्योधन ) का । त्रिगणः = तीन (धर्म, अर्थ, काम) 
' बंका समूह, धर्म-अर्थ-कामरूप पुरुषार्थ, त्रिवर्गं | गुणानुरःंगात्‌ = (दुर्योधन के ) 
णं के प्रति अनुराग होने से । सख्यम्‌ = मित्रता को । ईयिवान्‌ इच = प्राप्त 
जैसा | परस्परं = एक दूसरे को। न बाधते = वाधा नहीं पहुँचाता 
malisa नहीं करता रुकावट ( व्यवधान ) पैदा नहीं करते । 

i अन्‌ ०--यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग से अनासक्त 
i से सेवन करते हुए इस ( दुर्योधन ) के तीन पुरुषार्थ ( धर्म, अर्थ, काम ) 
a उसके गुणों में अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए से एक दुसरे 
री वाघा नहीं पहुंचाते ( रुकावट पैदा नहीं करते ) । 

d सं० व्या०--दुर्योधनः धर्मार्थकामरूपस्य त्रिवर्गस्य समानानुरागेण सेवन 

रो रोतीति प्रतिपाद्यते$स्मिन्‌ इलोके । अस्मिन्‌ संसारे धर्मार्थकाममोक्षरूपाः चत्वारः 

पार्था विद्यन्ते । मोक्षरूप चतुर्थ पुरुषार्थस्तु संसारिभिः सामान्यजनैः प्रायः न 
न जनाः धर्मार्थकामख्पस्य पुरुषाथंत्रयस्येव सेवन कुर्व॑न्ति। यद्यपि एते 
पुरुषार्थाः परस्परं विरोधिनः विद्यन्ते तथापि 'अस्मिन्‌ समये धर्म 
:, अस्मिन्‌ समये अर्थः अर्जनीयः, अस्मिन्‌ समये कामः सेवनीयः’ एवं 
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रूपेण एतेषां धर्मार्थकामानां सेवनसमयं विभज्य दुर्योधन निर्लिप्तः सन्‌ तुल्यानुराणे , 
तान्‌ घर्मार्थकामान्‌ सेवते । एतेषु एकतमे अत्यासक्तिः न तस्य वर्तते । तस्मात्‌ ` 
परस्परं बाधकाः न सन्ति । धर्माचरणसमये अर्थकामौ न वाघेते । अर्थापार्जनसमः 
चर्मकामौ न वाघेते । कामसेवनसमये धर्मार्थो न वाघेते । दुर्योधनस्य दयादार 
दाक्षिण्यादिसद्गुणैः AB: इव ते धर्माथकामाः तत्र ( दुर्योधने ) बहुक्रालपर्यत | 
अवस्थानमिच्छन्तः परस्परं स्नेहेन वसन्ति । |, 


sede 


1 शु 


स०--पक्षे पातः पक्षपातः ( तत्पु० ), समः पक्षपातः यस्यां सा TATAM : 
तया ( बहुः) न स्तम्‌ असक्तम्‌ ( नम्‌ समास )। त्रयाणां गण far ; 
TOA 

( तत्पु० ) । गुणेषु अनुरागः गुणानुरागः, तस्मात्‌ (ago)! | 


०-- विभज्य--वि-|-भज्‌ --क्त्वा-ल्यप्‌ | असक्तम्‌-नन्‌ + स्यू 
क्तः असक्तं यथा स्यात्तथा ( क्रियाविशेषण ) । आराघयत+--आ + राई 
शत-[-पष्ठी, एकवचन | ईयिवान्‌-ई + लिटू क्वसु, प्रथमा, एकवचन । |. 


टि०--( १ ) - दुर्योधन की नीति समन्वयवादिनी है । धर्म, अर्थ १ 
काम-इन तीन पुरुषार्थो का समान भाव से दुर्योधन सेवन करता है । वह 
से किसी की भी अवहेलना नहीं करता ओर न किसी एक में उसकी 
है । 'इस समय घर्म का आचरण करना चाहिए, इस समय अर्थ ( धन ) 
उपार्जन करना चाहिए, इस समय काम का सेवन करना चाहिए” इस प्रकार! ' 
निश्चय उसने कर लिया है ter प्रतीत होता है कि दुर्योधन के = 

i 


ABE होकर ये तीनों पुरुषार्थ दुर्योधन के सांनिध्य में aga काळ तक रहना 
हैं। अत एव ये तीनों अपने स्वाभाविक विरोध को छोड़कर परस्पर 
गए हैं । ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते । दुर्योधन जब धर्म का न 
करता है तव अर्थ और काम वाधा नहीं पहुंचाते, जव वह अर्थ (घन) का २ 
करता हैं तव घर्म और काम वाधा नहीं पहुंचाते, जव वह काम ( 
का सेवन करता है तब धर्म और अर्थ वाधा नहीं पहुँचाते ।. प्रस्तुत 
समन्वयवादी भारतीय जीवन का मनोरम चित्रण किया गया हैं 
छेकानुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार | 
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फे घण्टापथ--असक्तमिति। यथायथं यथास्वं विभड्य असद्धीर्णरूपं 
qi विविच्येत्यर्थ:। “यथास्वे यथायथम्‌’ इति निपातनाद्‌ द्विर्भावो नपुंसकत्वं च । 
फं “वस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्वस्वत्वम्‌ । पक्षे पातः पक्षपातः आसक्तिः 
दा विशेषः समस्तुल्यो यस्यां तया समपक्षपातया | भक्त्या अनुरागविशेषेण । 
| पृज्येज्वनुरागो भक्तिरित्युपदेशः । पूज्यश्चायं त्रिवर्ग इति । असक्तमनास- 
क्तम्‌ । अव्यसनितयेति यावत्‌ । आराधयतः सेवमानस्य अस्य दुर्योधनस्य | 
| त्रयाणां धर्मार्थकामानां गणस्त्रिगणः त्रिवर्गः । 'त्रिवर्गो घर्मकामार्थः agai: 
पा oad: इत्यमरः। गुणालुरागात्‌ तदीवगुणेष्वनुरागात्‌। गुणवदाश्रय- 
ग९ झोमादित्यर्थः । सख्यं मँत्रीम्‌। ‘week’ इति यम्रत्ययः। उपेयिवान्‌ 
| उपगतवानिनेत्युत्ेक्षा । “उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च' इति क्तसुप्रत्ययान्तो निपातः । 
2 'नात्रोपसर्गस्तन्त्रमः इति काशिकाकार आह स्म। परस्परं न बाधते | 
°| समवतित्वादस्य “धर्मार्थकामाः परस्परानुपमर्देनः वर्धन्त’ इत्यर्थः । उक्तं च 
`) धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः यो ह्येकसक्तः स जनो जघन्यः' इति ॥ १ ॥ 
| निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भूरि दानं विरहय्य सत्क्रियाम्‌ । 
vaia तस्य विशेषशालिनो गुणानुरोघेन विना न सत्क्रिया ॥ १२॥ 


गह अ०-ततस्य निरत्ययं साम दानवर्जितं न (saat), भरि दानं 
+) afea विरहय्य न (saad). बिशोषशालिनी सत्किया गुणानुरोघेन 
र “बिना न प्रबतते | 
गुप श०--तस्य = उस ( दुर्योबन ) का । निरत्ययं = निर्वाध ( बाबा रहित, 
॥ < विघ्नरहित, निर्विघ्न ), निष्कपट ( पाखणडरहित )। साम = सान्त्वना, मधुर 
मि, वचन, सामनीति / साम, दाम, दरड, भेद में प्रथम ) । दानवजितं नः्दानरहित 
| नहीं । भरि दान=प्रचुर ( प्रभूत, बहुत ) दान ( घन का दान, घन का त्याग ) । 
afai = आदर ( सत्कार, सम्मान ) को । विरहय्य न = छोड़कर नहीं । 
| विशेषशाळिनी = विशेष रूप से सुशोभित होने वाळी । गुणानुरोधेन बिना = 
गुणों ( बिद्या, सदाचार इत्यादि सद्गुणं ) के aga ( विचार ) के बिना । 
( न प्रवर्तते = प्रवृत्त नहीं होती है। . 
४ 
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झज्ु० उस ( दुर्योधन ) की बाधारहित ( अथवा निष्कपट ) साम्नी ( 
( सान्त्वना, मधुर वचन ) दान के विना प्रवृत्त नहीं होती । उसका प्रचुर दा अः 
सत्कार के बिना ( सत्कार को छोड़कर ) प्रवृत्त नहीं होता। विशेष रूपः 
सुशोभित होने वाला उसका सत्कार गुणों का विचार किये विना प्रवृत्त न 
होता ( गुणी का ही वह सत्कार करता है ) । lg 

व्याख्या- सः राजा दुर्योधनः राजनीतेः चतुविधानामुपायानां ( सामदाः 
दण्डभेदानां) प्रयोगे अतीव निपुणोऽस्ति । सामदानयोः प्रयोगे तस्य निपुणता Fret 
अस्मिन्‌ श्लोके । तस्य सामनीतिप्रयोगः धनदानं विना प्रवृत्तः न भवति । प्री॥ 
दुर्योधनः स्वकार्यसिष्यर्थं न केवलं मधुरवचनानां प्रयोगं करोति ्रपितु ATE 
सह सः घनदानमपि करोति | तस्य दाननीतिभ्रयोगः सत्कारं विना प्रवृत्त ८ 
भवति | सत्कारं विना प्रचुरं दानमपि निरर्थकमिति ( अनादरे. दानवैफल्यमिति 
सः जानाति । सः यस्मै धनदानं करोति तस्य सत्कारमपि करोति-सत्कारपूर्वकमे 


` तस्य दानम्‌ । तस्य सत्कारः श्रपि गुणानुरागेन प्रवृत्तः भवति । स afi 


भ्रतिशयं सत्कारं करोति, न तु गुणविहीनानाम्‌ । T 
स०--निर्गतः maa: यस्मात्‌ aq निरत्ययम्‌ (ago ) । दानेन र 
दानबजितम्‌ (ayo) । सत्‌ ( श्रादरः ) तस्य क्रिया ( तत्पु० ) | दिशे 
शालते इति विशेषशालिनी ( उपपदसमास ) । गुणानाम्‌ भ्रनुरोघेन ( तत्पु० )। 
व्या०--विरहय्य-वि + रहु--णिच्‌--बत्वा-ल्यपू । ` प्र + वृत्‌ ग ह ` 
अन्यपुरुष, एकवचन | 'पृथर्बिनानानाभिसतृतीयान्यतरस्याम्‌' से विना के ग र 
में तृतीया । 
०-- ( १ ) नीतिशास्त्र के अनुसार कार्य-सिद्धि के चार उपाय ge ( 
दान, दण्ड और भेद । इन चारों उपायों के प्रयोग में दुर्योधन अत्यन्त र 
है । इस श्लोक में साम और दान के प्रयोग में उसके नेपुणय का निरूपण 4 À 
गया है । श्लोक का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन प्रसन्न होने पर केवल ; 
वचनों का प्रयोग ही नहीं करता अपितु साथ में कुछ धन भी देता है । 
देता है उसको सत्कारपूर्वक देता हे । सत्कार भी वह गुणों को देखकर Š 
है। गुणों से समन्वित व्यक्ति का ही वह सत्कार करता है, गुणहीन का ह 
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ह ( २ ) पूर्वःपूर्व के विशेषण के रूप में उत्तर-उत्तर को स्थापना की गई है | 
a अतः यहाँ एकावली अलंकार है । ः 
Go छण्टापथ- निरत्ययमिति । तस्य दुर्योवनस्प निरत्ययं निर्वाधम्‌। 
% उमायिकमित्यर्थः । अन्यथा जनानां दुग्र'हत्वादिति भावः । साम सान्त्वम्‌ । 
| 'साम सान्त्व्रमुभे समे? इत्यमरः | दानवर्जितं न प्रबतते ग्रन्यया 'लुब्धाद्या- 
Kosar शुप्कप्रियैः वावयैडुष्करत्वादिति भावः। उत्तञ्भ-“लुव्धमर्थेन गृह्णीयात्‌ 
फि सावुमञ्जलिकर्मणा । मूख छन्दानुरोधेन तत्वार्थेन च पणिडतम्‌' इति । तथा । 
| भरि प्रभूतम्‌ । न तु कदाचित्‌ स्वल्पमित्यर्थः । दानं ' धनत्यागः। सदित्या- 
व दरायेव्ययम्‌ । 'आदरानादरयोः सदसती' इति निपातसंज्ञास्मरणात्‌ । तस्य 
«feat सत्क्रियां बिरहय्य विहय । 'ल्यपि लघुपूर्वात' इत्ययादेशो न प्रवतंते । 
।अनादरे दानवैफल्यादिति भावः । नं चैवं सर्वत्र, येनाविवेकित्व कोशहानिश्च 
m स्यादित्याह--प्रेति | विशेषशाळिनी भ्तिशययोगिनी | सक्किया आदरक्रिया 
नुरोधेन शुणानुरागेण विना न प्रवर्तते । 'पुथ्विना०' इत्यादिना तृतीया | 
'गुणेष्वादरो भूरिदानं चेति नोक्तदोषावकाश इत्यरथः | अत्रोत्तरोत्तरस्य Te 
. चिशेषणतयास्थापनादैकावल्यळङ्कारः । तदुक्तं काग्यप्रकाशे--'स्थाप्यतेऽपोह्मते 
' चापि यथापूवं परं परम्‌ | विशेषणतया वस्तु यद्ग सैकावली द्विधा इति ॥ .१२ ॥ 


i अ 
है चसूनि वाळ्छस वशो न सन्युना स्वधमे इत्येव निवृत्तकारणः। 


| गुरूपदिष्टेन रिपो सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स घर्मेविप्लवम्‌ ॥१३॥ 
अ०-बशी सः वसूनि वाब्छन्‌ न, मन्युना न (किन्तु) निवृत्तकारणः 
‘ ( सन्‌ ) स्त्रधर्मः एव ( एषः ) इति गुरूपदिष्टन दण्डेन रिपौ सुते अपि वा 
| i निहन्ति । fins 3 
Gaa > जितेन्द्रिय, इन्द्रियों को अपने वश ( अधीन ) में रखने 
/ चाला । सः = वह ( दुर्योधन ) । वसूनि घन्‌ को। वाच्छुन्‌ च = चाहता 
हुआ नहीं । मन्युना न = क्रोध से नहीं । TTB = ( लोम, क्रोध 
| इत्यादि ) कारणों से रहित होकर । स्वघर्सः इति एव = अपना धर्म है-यही 
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( समझकर ) । गुरूपदिष्टेन = गुरुओं ( मनु इत्यादि धर्माचार्यों) के द्वारा | 
उपदिष्ट ( वतलाये गये ) । दण्डेन = दण्ड के द्वारा । रिपौ सुते अपि वा = 
शत्रु अथवा मित्र में स्थित | धर्मविप्रुवंन्धर्म ( कर्तव्य ) के व्यतिक्रम (उल्लंघन) 
को ( = अधर्म को ) । निहन्ति-नष्ट करता है, निवृत्त करता है, दूर करता है । 

अन्‌ o— इन्द्रियों को वश ( नियन्त्रण ) में रखने वाला वह ( दुर्योधन ) धन 
प्राप्त करने की इच्छा से नहीं और न क्रोध से ( दण्ड देता है) किन्तु ( लोभ, 
क्रोध इत्यादि ) कारणों से रहित होकर “यह मेरा घर्म हैँ! यही ( समझकर ) 
गुरुओं ( मनु इत्यादि धर्माचायो ) के द्वारा वतलाये गए दण्ड के द्वारा शत्रु अथवा 
मित्र में स्थित धर्मोल्लंघन ( अघर्म ) का निवारण करता है । 

Wo व्या०--- दुर्योधनस्य दण्डनीतिप्रयोग: निरूपितः अस्मिन्‌ इलोके । 
जितेन्द्रियः सः दुर्योधनः केनापि लोमेन वा क्रोधाभिभूतः वा न कमपि दण्डयति | 
लोमक्रोषद्वेबादिकारणरहितः सन्‌ {दुष्टानां दण्डनं साधुनां रक्षणं’ नृपाणां घर्मः इतिं ` 
मत्वा सः दुष्टान्‌ दण्डयति | दण्डप्रयोगे सः स्वेच्छाचारों नास्ति । मन्वादिधर्माचार्यः 
उपदिष्टेन दण्डेन सः दुष्टान्‌ दण्डयति । दण्डप्रयोगे सः कदापि पक्षपातं न करोति । | 
सः सर्वान्‌ समदृष्टया पश्यति। येन केनापि घर्मस्य उल्छंघनं कृत्वा अधर्माचरणं 
क्रियते सः पुरुषः दण्डस्य पात्रं ( दण्ड्यः ) भवति, सः arga भवेत्‌ पुत्रो वा । 

स ०--निवृत्तं कारणं यस्मात्‌ सः ( ago ) । स्वस्य घर्मः स्वधर्मः (तत्पु०) । । 
गुरुभिः उपदिष्टेन ( तत्पु० ) । धर्मस्य विप्लवम्‌ ( तत्पु० ) । | 

` व्या०- वशः अस्ति अस्य इति बशी | वशञ-इनिः (मत्वर्थ) । चाङछन्‌- | 
aert | निहन्ति-- नि + हन्‌+-लट्‌, अन्यपुरुष, एकवचन । 

टि०--( १ )--इस कोक में दुर्योधन की दण्डनीति का निरूपण किया | 

गया है । दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य प्रजा को प्रसन्न करना है ( जिससे प्रजा | 

पाण्डवो को भूलकर उसमें अनुरक्त हो जावे ) और वह इस तथ्य को आनता है 

कि पक्षपात को छोड़कर जो दण्डविधान किया जाता है वह प्रजा की प्रसन्नता का | 

कारण होता है । अस्तु, दुर्योधन की दण्डनीति की मुख्य विशेषतायें ये है--(क) 

वह्‌ लोभ अथवा क्रोध के वशीभूत होकर किसी को दण्ड नहीं देता (a) दण्ड 
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_ | क्केविपय में वह स्वेच्छाचारी नहीं है । मनु इत्यादि धर्माचार्यो के उपदेशों के 
| अनुसार वह दण्ड देता है ( ग ) दण्ड देने में वह पक्षपात नहीं करता । जिस 
` आधार पर वह शत्रु को दण्ड देता है, उसी आधार पर वह ae कोभी 

दण्ड देता है । जो अपराध करता है वह दण्ड पाता है, चाहे वह कोई भी हो । 
_॥(२) चकार की अनेक वार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास अलंकार है । 


घण्टापथ--वसूनीति । वशी दु्योषनो बसूनि घनानि वाब्छन्न लोमान्ने- 
त्यर्थः । 'वसु तोये घने मणौ' इति वँजयन्ती । निहन्तीति शेषः । तथा मन्युना 
` | कोपेन न च । 'मन्युदेन्ये क्रतौ क्रुषि' इत्यमरः। 'बर्मशास्त्रानुसा see ह 

होभविर्वाजतः' इति स्मरणादित्यर्थः । किन्तु निवृत्तकारणो त्तलोमा 
| दिनिमित्त: सन स्वधर्म इत्येब । स्वस्य राज्ञः सतो ममाय gat ममेदं कर्त- 
| ध्यमित्यस्मादेव हेतोरित्यर्थः | ‘अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दणडयांश्रेवाप्यदण्डयन्‌ | 
| बयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति’ इति स्मरणादिति m i गुख्पदिष्टेन 
: | प्राइविवाकोपदिष्टेन । धर्मशास्त्र पुरस्कृत्य प्राड्विवाकमते ओड, memi ot 
व्यवहारानुक्रमात्‌ ।' इति नारदस्मरणात्‌ | दण्डेन दमेन | ee 
- | Rs चा । स्थितिमिति शेषः । एतेनास्य समदरशित्वमुक्तर हा 
| धमंव्यतिक्रमम्‌ । अधर्ममिति यावत्‌ । निहन्ति निवारमति। 7 : 
| शिष्ट एव बन्धुः । न तु सम्वन्धनिवन्धनः पक्षपातोऽस्तीत्यथः ॥ 
i a : 1 
| विधाय रक्षान्परितः परेतरानशद्धिताकारमुपेति ने oe 
' | क्वियापवर्गेष्वनूजोविसात्कूताः झृतज्ञतामस्म वर्ति हक 
अ०--शह्धितः ( सन.) परितः परेतरान्‌ रक्षान, के लक a 
| RRI fenig अनुजीबिसात्कताः सरः = ae 
| wo—arfga: = सदे, संदेहयुक्त, आप ma शङ्कत (मयर 
परितः=चारों ओर, सर्वत्र। परेतरान्‌ = बा 4 a i यायी 
भेद डालकर शत्रुओ को अपना वना लेने वाले I 
रक्षक नियुक्त करके । अशज्लिताकारम्‌ = 
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आकार ( आकृति ) को । उपेति = प्राप्त करता है, धारण करता है, दिखलाता | 
है । क्रियापवर्गंषु = कार्यों के समास ( पूर्ण ) होने पर। अनुजीविसात्कृताः- | 
सेवकों (aga, भृत्यों ) को प्रदान की गई ( सौंपी गई, दी गई, सेवकों के | 
अधीन की गई ) । सम्पद्‌ः = सम्पत्तियाँ, धन । अस्य = इस (दुर्योधन) की । | 
कृतज्ञतां कृतज्ञता ( उपकार at भावना, किए गए, परिश्रम को समझने वाली | 
वृत्ति ) को । बदन्ति = कहती हुँ । | 

अनु०--( आप लोगों से ) भयभीत ( शङ्ित ) रहता हुआ वह चारों | 
ओर आत्मीय जनों को रक्षको के रूप में नियुक्त करके भयरहित ( शङ्कारहित, | 
संदेहरहित ) आकृति को धारण करता है। ( सापे गए ) कार्यों के पर्स | 
(समासत ) हो जाने पर सेवकों को प्रदान की गई सम्पत्तियाँ ( धन ) इस 
राजा दुर्योधन ) की कृतज्ञता को अभिव्यक्त ( प्रगट, प्रकाशित ) करती हैं। | 


व्या०- अस्मिन्‌ श्लोके वनेचरः दुर्योधनस्य भेदकौशलं दर्शयति । दुर्योधनस्य | 
शङ्काभावः सुरक्षाव्यवस्था पारितोषिकादिप्रदानेन ङृतज्ञतादिभावाः अप्यत्र 
प्रतिपादिताः । वञ्चकः दुर्योधनः स्वकीयराज्ये सर्वत्र आत्मीयान्‌ जनान्‌ रक्षकरूपेण | 
नयुज्य निःशङ्कूवत्‌ व्यवहरति | सः सर्वदा शङ्कया. व्याकुलो वतते किन्तु आकृत्या | | 
सः शङ्कितो न प्रतिभाति । कमंगां समास्तिषु सः स्वसैवकेभ्यः प्रभूतं घनं ददाति । | 
दुर्योधनेन सेवकेभ्यः प्रदत्ताः सम्पत्तयोऽस्य कृतज्ञतां प्रकाशयन्ति | | 
स०-परेम्यः इतरे इति परेतरे तान्‌ (पञ्चमी तत्पु०) अथवा परान इतरयन्ति | 
इति Me तान्‌ परेतरान्‌ ( द्वितीया तत्पु ) । क्रियायाः पवर्गः क्रियापवर्गः | 
तेषु घु ( षष्ठी तत्पु ) । 
व्या०--विधाय-वि + धा -- कत्वा-ल्यप्‌ | उपेति-'उप + इ + लट्‌, | 
अन्यपुरुष, एकवचन । 
टि०--मल्लिनाथ ने 'परेतरान्‌' पद के दो र्थ किए है-( क ) आत्मीय | 
जनों को, विश्वास-पात्रों को । दुर्योधन आत्मीय जनों ( अपने लोगों ) को रक्षक 


के रूप में नियुक्त करके भयरहित ( शङ्कारह्ति ) आकृति को घारण करता है! 
यद्यपि वह भय से व्याकुल हे तथापि भ्राकृति से वह भयभीत प्रतीत नहीं होता 
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ता है। ( ख ) दूसरों ( शत्रुओं ) में भेद डालकर अपने पक्ष में कर लेने वाले। 
=|गह अर्थ प्रसङ्ग के अधिक अनुईूर है। पूर्ववर्ती श्लोकों में साम, दान और 
के दरड का निरूपण करके इस श्लोक में दुर्योधन की भेद-नीति का निरूपण किया 
या है 1 दुर्योधन के व्यक्ति शत्रुओं में भेद ( फूट ) उत्पन्न करके उनको अपने 
ही बकार में कर लेते हैं-भेद-तीति के द्वारा वे शत्रु-पक्ष को निर्व वना देते हँ । 
[२ ) दुर्योधन के कर्मचारी अपने प्राणों की वाजी लगाकर भी उसके कार्यो 
तं शे सम्पादित करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि कार्यो के पूर्ण हो 
i, बाने पर वह अपने सेवकों को पारितोषिक के रूप मे प्रभूत घन अदान करता है । 
हं [३ ) रेफ और तकार की अनेक वार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास अलकार ह । 
स | घष्टापथ-- विधायेति । शंका सञ्जातास्य शंकितोऽविशवस्तः सन्‌ | परितः 
वत्र स्वपरमरडले परेतरान्‌ आत्मीयान्‌ | अवञ्चकानिति यावत्‌ | यद्व परानितर- 
बन्ति भेदेनात्मसात्कुवन्तीति परेतरान्‌ । 'तत्क रोतीति' p 
- रक्षान्‌ warm! मन्त्र : Uae क. ; 
{| बिधाय कृत्वा । नियुज्येत्यर्थः | अशक्षिताकारम्‌ उपैति स्वयम ; 
तोऽपि विश्वस्तव॒देव व्यवहरन्‌ परमुखेनैव परान्‌ मिनत्तीत्यर्थ: । न त ae 
ते येन तेऽपि विकुर्वीरक्षित्याह-क्रियेति । क्रियापवगेषु aip = om 
aga भृत्याधीनाः इताः | अपरावतितया दत्ता ळी eae 
(ति सातिप्रत्यय: । सम्पद! अस्य राशः कृतज्ञताम्‌. उपकाए abe Re 
कृतज्ञत्वं प्रकाश्यते, न तु वाङ्मात्रेणेत्यथः | कृतज्ञं राजान अनुज 


तं रक्षन्तीति भावः ॥ १४ ॥ 
अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यरिवनियोगसतिक्रयाः | 


फलन्त्युपायाः परिब हितायतो रपेत्य संघष मिवार्थंसम्पदः ।। १५ 


अ०-_तेन पदेषु विभड्य छम्मिताः सम्यग्विनियोगसत्किया उपायाः 
षम्‌ उपेत्य इव TRS हितायतोः अर्थसम्पदः अनारतं फळन्ति | 


के द्वारा। पदेषु उचित पदों ( स्थानों 
Sep na द । विभड्य विभाग ( विभाजन ) करके । 
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रूम्भिताः -: प्रयुक्त, प्रयोग किए गए । सम्यग्बिनियोगसत्क्रियाः 3 
विनियोग ( प्रयोग ) के हारा जिनका सत्कार ( सम्मानं ) किया गया है वे; 
समुचित ( ठीक-ठीक ) विनियोग (प्रयोग) ही है सत्कार जिनका वे । उपायाः = 
राजनीति के चार उपाय ( साम, दाम, दण्ड, भेद ) । संघषंम्‌ उपेत्य इव = 
मानो परस्पर संघर्ष ( स्पर्धाभात्र ) को प्राप्त करके, परस्पर. स्पर्धाभाव को प्राप 
हुए से afte हतायतीः = विकासशील है भविष्य ( आयतिं ) जिनका ह 

ह्‌ 


भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली, स्थिर भविष्य वाली । अर्थसम्पद्‌ः = 
घनधान्यादि सम्पत्तियों को, धन-सम्पत्तियों को, सम्पित्तियों को, धनों को। 
अनारतं = निरन्तर । फलन्ति = उत्पन्न करते हैं । 


अनु ०--उस ( दुर्योधन ) के द्वारा उचित स्थानों में समुचित विभाग करे ः 
प्रयुक्त किए गए और उचित प्रयोग ( विनियोग ) के द्वारा समादृत ( सत्कृत, 
अनुगृहीत ) हुए उपाय ( साम, दान, दण्ड, भेद ) मानो परस्पर स्पर्धाभाव को 
प्राप्त हुए-से भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली ( स्थिर भविष्य वाली ) । 
सम्पत्तियों को निरन्तर उत्पन्न करते हैं । 

सं० व्या०--अस्मिन्‌ इलोके महाकविः सामदानदण्डभेदानां चतुर्णामुपायांना 
सम्यक्‌प्रयोगस्य फलवत्तां दर्शयति । तेन दुर्योधनेन समुचितस्थानेपु यथोविर 
विभाजनं कृत्वा सम्यक्‌ प्रयुक्ताः तथा समुचितप्रयोगेण सत्कृताः सामदानदर्ण 
भेदरूपाः चत्वारः उपायाः परस्परं स्पर्धमानाः इव तस्मै दुर्योधनाय राज्ञे प्रथितोत्त| 
कालाः ( स्थिराः ) अर्थसम्पत्तीः निरन्तरमुत्पादयन्ति ( निरन्तरं तस्मै oad? 
कुर्वन्ति )। 

स०--विनियोगः एव स्त्रियाः ( कर्मधारय ) अथवा-विनयोगः सर्ति] 
येषां ते (age )। परिवृंहिता arate: यासां ताः परिबृंहितायतीः ( बहु एप 
अर्थानां सम्पद इति ताः अर्थसम्पदः ( तत्यु० ) अथवा--अर्था: एव सम्पदः। | 
अर्थसम्पदः ( कर्मधारय ) । न आरतम्‌ इति अनारतम्‌ ( नभ्‌ समास ) | 

व्या०--विभज्य--वि--भज्‌ + क्‍्त्वा-ल्यप्‌ । ळस्भिताः-लम्म्‌ + fod? |" 
क्त । उपेत्य--उप + इ--क्त्वा-ल्यप्‌ । फळन्ति--फळू--लटू , अन्य“ 
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चेत । सम्पद्‌३-- सम्‌ + पद्‌ + क्विप्‌, प्रथमावहुवचन | परिबृंहितायतीः 
केया अर्थसम्पदः द्वितीया विभक्ति के वहुवचन के रूप हैँ। 


टि०--(१) दुर्योधन भली-भाँति जानता है कि किस कार्य की सिद्धि के 
किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए । उपायों का समुचित अयोग ही 
गो का सत्कार है। उपायों के समुचित प्रयोग के कारण ही उसकी सम्पत्ति 
= और रात चौगुनी वढ़ती जा रही ZI गुप्तचर यह भी संकेत करना 
न हता है कि दुर्योधन को पराजित करना सरळ काय न होगा। वह = 
ः ही अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है । अतः अव उसकी उपेक्षा करन 
न होगा । उसके पराभव के लिए शीघ्र ही प्रयत्न प्रारम्भ कर 
Ñi ला चाहिए ।(२) उत्प्रेक्षा अलंकार | ह... 
és घण्टापथ- अनारतमिति । तेन राज्ञा पदेषु उपादेयवस्तुषु । पद os 
र इत्यमरः । सम्यक्‌ असइकीणंमव्यस्त p N 
। विनियोगसल्कियाः विनियोग एव सतिः paces 
र । यासां ताः । ळम्मिताः स्थानेषु सभ्यक्‌ प्रयुक्ता इत्यथः 


& परस्परस्पर्धाम्‌ state । परिद् हिः 
। उपायाः सामादयः | eT परस इत्यर्थः | अर्थसम्पदः अनारतमजले 


॥यतीः प्रचितोत्तरकालाः | स्थिरा इत्य 


गाप 


तदीयमास्थातनिकेतनाजिरम्‌ | 
नयत्ययुग्मच्छदगन्थिराडेतां qi नुपोपायनदन्तिनां सदः || १६॥ 

: यनदन्तिनां ; sga 3 $ अनेकराजन्य- 
ee se ae नयतिं। 
yt 


दन्तिनो = राजाओं के दारा उपहार ( भेंट ) में दिए 
Te चपा E धः = सप्तपर्णं नामक वृक्ष के पुष्प के समान 


) हाथियों के गण्डस्थल ( कनपटी, 
( रस, ब्रवविशेष, प्रवाहशीरू 


अनेकराजन्यरथाइवसइकुलं 


| मत्त 
व तिथ वाला । ag: = मदजल, मस्त T 
पो ) से निकलने वाला ( बहे वाळा ) है 
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तरळ पदार्थ ) | अनेकराजन्यरथाश्‍वसडकुळं = अनेक राजाओं के रथों 
चोड़ों से भरे हुए । तदीयम्‌ = उस ( दुर्योधन ) के । आस्थाननिकेतनाजिएँ 
राजसभा के मण्डप के आगे के आंगन कः, सभा-भवन के आंगन को । WETS! 
अत्यधिक, अत्यन्त | आद्रेतां नयति = गीला । आद्र, कीचडयुक्त ) करता हैं। 


अनु ०--राजाओं के द्वारा उपहार ( भेट ) में दिए गए हाथियों 
सप्तपर्ण के पुष्प की गन्ध वाला मदजल अनेक राजाओं के रथों और भ 
भरे हुए उस ( दुर्योधन ) के सभा-भवन के आंगन को बहुत अधिक गी 
{ कीचड्युक्त ) करता है ( इससे दुर्योधन का प्रभुत्व ज्ञात होता है ) = 


व्या०--अनेन श्छोकेन राज्ञः दुर्योधनस्य महासमृद्धिनिरूप्यते । राह 
दुर्योधनस्य वशवतिनः ( आयत्तीकृता: ) ये राजानः करदानार्थ र 
आगताः तेषा राज्ञां रथाश्वसमूहेन तस्य सभामरडपाङ्गणं सदा -व्यासमस्ति। 
तत्‌ श्राङ्गणं नृपोहारभूतगजानां स्तपर्णपुष्पसुगन्धियुबतेन मदजलेन प 
भवति । अनेन प्रकारेण दुर्योधनस्य प्राङ्गणो सर्वदा qg: वतते । अयं क्‍ 
दुर्योधनस्य समृद्धि सूचयति ( दुर्योधनस्य अतिशय प्रभावः निरूपितः ) ॥ 

स०-- नृपाणाम्‌ उपायनानि इति नृपोपायनानि ( षष्ठी तत्यु० ), TATT 
नानि ये दन्तिनः तेषां नुपोपायनदन्तिनाम्‌ ( कर्म०)। न Ta: अयुग्मः ( त्‌ 
समास ), अयुग्माः छदाः यस्य सः अयुग्मच्छदः ( ago), अयुग्मच्छदस्य 1 
इव गन्धः यस्य असौ अयुग्मच्छदगन्धि: (ago) । न एके अनेके नम्‌, समास) 
अनेके राजन्याः अनेकराजन्याः ( Pio ) ( राज्ञाम्‌ अपत्यानि पुमांस: क्षत्रियाः ) 
ORT अश्वाश्‍च रथाश्वम्‌ (समाहार इन्द्र ।, अनेकराजन्यानां we 
सङ्कुलम्‌ ( पष्ठी तथा तृतीया तत्पु०)। आस्थानस्य निकेतनस्य we 
( पष्ठी तत्पु० ) 1 रे | 

व्या०-रथाश्वम्‌-रथ और घोड़े सेना के अङ्ग हैं । अतः gaa प्राणि” 
ुर्यसेनाऽङ्गानाम्‌' सूत्र से यह समाहारदन्द्र समास एकवचन तथा नपुंसकर्लिरज 
हे | तदीयम्‌ ( = तस्य ) -तत्‌ -- ईय्‌ । आद्रेतां-आर्द्रस्य भावः आद्रता तार 
mit +टाप्‌। नयति-नी + लट्‌ । 
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! fro—( १ ) इस श्लोक में दुर्योधन की महासमृद्धि का प्रतिपादन किया: 
रग है | राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के मदजल से आँगन” 
कीचड्युक्त होना और राजाओं के रथों और घोड़ों से आँगन का भरा हुआ 
--इससे दुर्योधन की विशाल सम्पत्ति का अनुमान लगाया जा सकता हं | 
चारों ओर से उसके पास एकत्र हो रही है । उपहार और कर देने वाले 
j से उसका झाँगन भरा रहता है | (२ ) सप्तपर्ण (ससच्छद, अयुग्मच्छद , 
4 की प्रत्येक डाली में सात पत्ते होते हैं । इसके यह नाम पड़ने का यही कारण 
f = सप्तपर्ण के पुष्प की गन्थ बड़ी उप्र होती है । यह पुष्प अपने निकटस्थ 
॥क्तियो के शिरों में वेदना उत्पन्न कर देता है। ( रे ) नकार की अनेक बार 
m असकृत्‌ ) आवृत्ति होने के कारणा वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। समृद्धि का वणन 
के कारण उदात्त अलंकार भी है। ' 

त॥ घुण्टापथ--अनेकेति । भयुर्मच्छदस्य ससपरांपुष्पस्य ग्य इव गनो 
+ यासी अयुग्मच्छुदगन्धिः । 'सपत्मुपमान--इत्यादिना बहुव्री हिर्त्तर- 
heer । 'उपमानाच्चः इति समासान्त इकारः | नृपाणामुपायनान्युपहारुः 
हि ये दन्तिनस्‍तेपां दुयोपायनदन्तिनां मदः | “यतरा चत. 
"दा! इत्यमर: । राज्ञामपत्यानि पुमांसो राजन्याः afat: l T 
यतप्रत्ययः । राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणादन्‌ | TARA रथाश्वम्‌ 


† रथाश्वेन संकुलं व्याप्तं अनेक- 
=त्यादेकवदभावः | अनेकेषां राजन्यातां ख्या संकुलं i 
- तदीयम्‌ आस्थाननिकेतनाजिरं TATE GT 
स पंकिलत्व॑ तयति । पतेन महासमृद्धिरस्पोक्ता 


म्‌--'समृद्धिमदरस्तुवरानमुदात्त 
एबोदात्ताळझारः । तया THATCH 


॥ १६% 2 
सुखेन लभ्या दधतः कुषोबलेरकृष्टपच्या इव सस्पसम्पदः | 


| 
gi: 


A रवदचकासति ॥१७॥ 
T| Raaf क्षेममदेवसातुकादिच ए one t कुरवः AES 
ह. | अ८--चिराय तरिम्‌ Bet orate अदेवमोदक ति 
सस्यसम्पदः दधतः 'चकासति | 


(च्या इव alae: सुखेन Se 
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श०--चिराय = दीर्घ (चिर ) काल से, वहुत समय से । तस्मिन्‌ 3 
( दुर्योधन ) के । चेमं = ( प्रजाओं का) कल्याण । वितन्वति ( सति)+ 
करते ( फैलाते ) रहने पर, सम्पादन करते रहने पर.। अदेवमाजुकाः = पजं 
( वादळ, वृष्टि ) के उपर आश्रित ( आधारित, अवलम्बित ) न रहने 
नहरों के जल के द्वारा सींचा जाने वाला । कुरः = कुरु देश ( जनपद) 
अकृष्टपच्या इव = जुताई ( कर्षण ) के विना ही पकी हुई सी । क्षीबः 
किसानों के द्वारा | सुखेन = सुखपूर्वक, आसानी से, परिश्रम के विना । लम्या! 
प्रास होने वाली | सस्यसम्पद्‌ः = फसलों की सम्पत्तियों ( समृद्धि) को 
-दृधतः = घारण करते हुए । चकासति = सुशोभित हो रहा है । 

आ०--वहुत समय से उस ( दुर्योधन ) के द्वारा ( प्रजाओं का ) z 
-करते रहने पर वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाला ( नहरों के जल के द्र 
-सींचा जाने वाला ) कुरुदेश मानो विना जुताई के ही पकी हुई ( अथवा 
“के विना ही पकी हुई सी ) किसानों के द्वारा आसात्नी से प्रास होने वाली फस 
-की समृद्धि को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। 


व्या०--प्रजापाळनतत्परः' दुर्योधनः अन्नवृद्धयर्थं राज्ये स्त्र कृत्रिम 
प्रभृतीनां भूमिसेचनसाधनानां निर्माणं कारयति । एतेषां साधनानां साह 
“कुरुदेश: वर्षाजलं विनाऽपि प्रचुराज्नसम्पन्नः वर्तते । कृषिकर्म अतीव सुख 
'छाभप्रदं च विद्यते | दुर्योधनस्य राज्ये ये Hee: सन्ति ते प्रयासेन विनैव स 
जातानीव सस्यानि छभन्ते। ' अनेन ते समुद्धाः वतंन्ते। अन्नप्राचुर्यात्‌ परश 
-सन्तोपः वतते । प्रजातुरक्षनात्‌ सः दुर्योधनः सुखेन न वश्यः इत्यर्थः । 


स०--देवः ( पर्जन्यः ) माता ( मातृवत्‌ उपकारिका ) येषां ते देवम 
(ago) । न देवामातूकाः अदेवमातुकाः ( नम्‌ समास )। कृष्टे पच्यन्ते * 
“Beret: ( उपपद समास ), न SE अकृष्टपच्या: ( नव्‌ समासं) 
“सस्यानां सम्पदः सस्पसम्पदः ( तत्पु० ) अथवा संस्यानि एव सम्पदः ( कर्मधा० 

व्या०--चिराय-अव्यय । चितन्बति-वि + तन्‌--शतृ-ससमी' एक] 
'तस्मिनु का विशेषण, भावे ससमी। कृषीवळेः- कृषि--वलच्‌ , वलच्‌ ४ 


— 
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गद भें होने पर ee दीर्घ हो गया है । 'परकृत्यादिम्यः उपसंख्यानम्‌' से सुखेनः 
तृतीया है । चकासति-चकास्‌ + खद्‌, अन्यपुरुष, वहुवचन | 
टि०--(१) प्रजापाळन में तत्पर Gilat अन्न की वृद्धि के लिए अपने 
में सिंचाई के साधनों-कुओं, नहरों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण करा 
है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाने से sa प्रचुर अन्न की उपज हो 
a हुँ । किसान लोग अव वर्षा के जळ पर निर्भर नहीं है । कृपि-कर्म सुखसाव्य 
ir लाभप्रद हो गया है। अन्नको विपुलता होने के कारण प्रजा सुखी है, 
है। प्रजा दुर्योधन में अनुरक्त है, अतः उसको पराजित करना सरक 
होगा । उसको पराजित करने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है! (2). 
| इव? में उपमा है । कतिपय विद्वान्‌ SHAT अलंकार बतलाते हैं । 
घण्टापथ-- सुखेनेति । चिराय तस्मिन्‌ दुर्योधने कषेमं वितन्वति कर 
। देवः पर्जन्यः माता . येषां ते देवमातृकाः वृष्ट्यम्बुजीविनो देशाः ते न 
इति, 'अदेवसाठुका' नदीमातूका इत्यरथः । देशो नयमम 
: । स्यान्नदीमातुको देवमातुकाश्च यथाक्रमम्‌ ॥ इत्यमरः । एतेनास्य 
प्रवर्तकत्वमक्तम्‌ । कुरूणां निवासाः कुरवो जनपदविशेपा: | कुष्टेन 
जाह १... इत्यादिना कर्मकर्तरि क्यपृप्रत्ययान्तो 


Ra eS कुष्टपच्या: । 'राजसूय० कुषिरयेषामस्तीति See 
श निपातः । तद्विपरीता अकृृष्टपच्याः इव । fe कता त. 


गाम्यस्ताच्छतु इति तुमागमभ्रतिषेधः | व्वकासति सर्वोत्कर्पेणा वर्तन्ते इत्यर्थः । 


| अ१-उदारकीर्तः दयावतः : 
पानस्य अस्य गुणेः HA मेदिनी स्वयं वि ae 
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Wo —उदारकीतेः = विशाल कीति (यश ) वाले, अति यशस्वी, महा | | 
यशस्वी ( महान्‌ यश वाले ) । द्याबतः = दयाळू ( कृपालु ), दया ( करुणा ) L 
से युक्त। अमिरक्षया = रक्षा से, रक्षा के द्वारा । प्रशान्तबाधं = शान्त 
( प्रशान्त ) हो गई हैं arava जिसमें ऐसे, शान्त हो गई वाधा वाले, निविष्न, ९ 
उपद्रवरहित | उदयं = अभ्युदय ( उन्नति, वृद्धि ) को । दिशतः = सम्पादित 
(सम्पन्न, सम्पादन ) करते हुए। बसूपसानस्य = कुवेर (वसु ) के तुल्य | 
( नपुंसकलिङ्ग वसुशब्द का अर्थ धन' और ior बसुशब्द का अर्थ कुबेर | : 
होता है) । अस्य = इस ( दुर्योधन ) के। गुण = ( दया, दान, वीरता 
इत्यादि ) गुणों के द्वारा । उपस्नुता = द्रवीभूत, द्र वंत हुई । सेदिनी = पृथ्वी! | 
स्वयं = अपने आप । बसूनि = धनों को । प्रदुग्धे = दुहती है, प्रदान करती है 
उत्पन्न करती है ( उत्पन्न कर रही है) । | 

अन्‌०- भ्रति यशस्वी, दयालु, सुरक्षा के द्वारा उपद्रवरहित अ्रम्युदय 
(उन्नति ) को सम्पादित करते हुए तथा ( घन के अधिपति ) कुबेर के | इ 
( दुर्योधन ) के गुणों से द्रवीभूता पृथिवी ( नवप्रसूता गौ की भाँति) (इ 
दुर्योधन के लिए ) स्वयं ही धनों को दुह रही हे ( उत्पन्न कर रही हैं ) । 

ब्या०--प्रजापाळनतत्परः एवं सद्गुणासमन्वितः दुर्योधनः सततं स्वकौ h 
राज्यस्य समुन्नति सम्पादयतीति प्रतिपादितमस्मिन्‌ श्लोके । महायशस्वी एवं SAG 
सः दुर्योधनः 'निरन्तरं प्रजानां रक्षणेन स्वकीयराज्यस्य अभ्युदयं सम्पादयतिं।| 
यथा केनचित्‌ विदग्धेन नवप्रसूता रचिता च गौः स्वयं प्रदुग्धे तद्वत्‌ कुबेरोपमत्य 
दुर्योधनस्य दय़ादाचिएयादिभिः गुणाः प्रसन्ना सती पृथिवी स्वयमेव अस्मै चतां 
प्रददाति । ४) 

स०--उदारा कीतिः यस्य सः उदारकीतिः तस्य (age ) । 
वांधा यस्मित्‌ तत्‌ प्रशान्तवाधम्‌ (वहु०) अथवा प्रशान्ता वाघा येन स: HATA 


व्या०--द्यावतः-दया--मतुप्‌ ( वतुप्‌ ) + ङस्‌ । दया विद्यते | 
दयावान्‌ तस्य | दिशतः-दिश्‌-छट्‌ शत्‌--षष्ठी एकवचन । उपस्लुता-उप | 
स्नु+-क्त+-टाप्‌ । प्रदुग्घे-प्र--दुह --लट्‌, अन्यपुरुष एकवचन ! . 
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मे किया गया 
= में दुर्योधन के घन की वृद्धि का निरूपण 

peor प्रजा की रक्षाकररहाह! उसके राज्य में : 
; | शान्ति है । प्रजा में सन्तोष और सुख है । किसी प्रकार का कोई के 
है है। प्रजा के लोग निश्चित होकर प्रभूत धन का उपार्जन करते हैं A 
je से दुर्योधन को भी प्रचुर धन प्राप्त होता है । गुप्तचर इस तथ्य की 2: ; 
र कित कर रहा है कि आथिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र को पित | 
र H दुर्योधन को पराजित करने के लिए वडा ps mi 
(२) यहाँ पृथिवी का वर्रान एक TART और प्रसन्न कप 
या है। (३) प्रस्तुत ( पुथि) के वर्णन से भसा ae 
A ने से यहाँ gure अलंकार है । पूथिवी और गौ में भेद होने पर 
Gr | à 


नि भीहै। x 
में वणन होने से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार उ (पत बो 


) द्योधन बड़ी तत्परता के साथ प्र 


कुबेरोपमस्य | वसुर्मयूखार्निधनाधिपेषु 
यर दिशतः सम्पादयतो वसूपमानस्य गुणेदेयादाविर्यादिमिः उपस्चुता द्राविता 
ुःति विश्‍व: । अस्य SAE तोय शी? इति वैजयन्ती | स्वयं नन 
ह्य भकलेशेन दुह्यत era: । R कर्मकर्तरि नवप्रसूता ae Ee च गौः स्वयं प्रदुस्धे 
यकूप्रतिषेघ: | यथा केनचिडिद gee TTT गम्यत्वे ao 
ai भाव: । अलडकारस्तु शवा सह प्रकृताड्र्या मेदिल्या 


सोक्तिः ह यातला रत सर्वस्वकारः । अन्न eat: ॥ १८ ॥ 
भेदेओमेदळचाणातिशयोक्तिवशादोह A तेय! | दा 


महोजसो सानघना धर्नाचिता बंदचा ie ॥१९॥ 
fo) संहतास्तस्य न निवृत्त! भना ` ता; संयति खब्धकीतयः न संहताः 
25 महोजस सः मा * वाञ्छन्ति | 
न Rigen: घु तः अभः तस्य प्रियाणि समौ 
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. श०-- महोजसः = महा seat (बली ), अत्यधिक पराक्रमी! 
MATA = ( कुलशील आदि का ) अभिमान ( मान ) ही है घन जिनका,|म 
प्रतिष्ठा ( कीतिं ) को ही धन समझने वाले, मनस्वी । घनार्चिताः = ( राजा |§ 
दुर्योधन के द्वारा ) घन से सत्कृत ( पूजित, सम्मानित, प्रसन्न किए गए) | वृ 
संयति = युद्ध ( संग्राम, समरभूमि, युद्धस्थल ) में । छव्घकीतयः = कीति 
(यश) प्राप्त कर लेने वाले, कीति को प्राप्त किए हुए 1 न संहताः = (स्वाथवद 
अ्रयवा राजा के विरोध में) संगठित न होने वाले, गुटवन्दी ( दलबन्दी ) न 
करने वाले । न भिन्नवृत्तयः=आपसी वैमनस्य के कारण प्रतिकूल ( विरोधी ) f 
आचरण न करने वाले, अपने-अपने मन का न करने वाले, आपसी शत्रुवा से | 
स्वामी के कार्य में बाधक न होने वाले । धनुभ्र तः = धनुर्धारी, योद्धा, वीर । 
agit: = (arr ) प्राणों से, पने जीवन को समपित करके । तस्यउत 
(gitar) के । प्रियाणि = प्रिय (ave, अभिलषित; हितकर ) कार्यों 
-को । समीहितु vee fa = करना चाहते हैं। कः 
अनु०--अत्यधिक बलशाली, अभिमान ( सम्मान, कीति, प्रतिष्ठा ) को 
-ही घन मानने वाले, ( दुर्योधन के द्वारा ) धन से सस्कृत, यद्ध में ( सदेव 
“विजय प्राप्त करने से.) कीति ( यश्च) को प्रात कर लेने वाले, ( endag) 
संगठित न होने वाले ( दलबन्दी न करने वाले) तथा आपसी वंमनस्य 
(aya) के कारण प्रतिकूल आचरण न करने वाले (आपसी शत्रुता से | 
स्वामी के कार्ये में बाधक न होने वाळे ) योद्धा भपने प्राणों से ( अर्थात्‌ अपने 
प्राण देकर भी) उस (दुर्योधन) के प्रिय (अमीष्ट) कार्यों को करना चाहते हैं । 
 व्या०--अस्मिन्‌ श्लोके दुर्योधनस्य वीरभदानों सद्गुणाः तेषां वीरमटानां 
दुर्योधनं प्रति आनुकूल्यं च निरूपितम्‌ । दुर्योधनस्य वोरभटा: Gaetan 
कुलज्ञीलाद्यमिमानेद्यालिनः दुर्योधनेन प्रभूतघनप्रदानेन सम्मानिताः समरे | 
-संमजितयशासः च वतंन्ते । धनुर्घारिणः ते स्वार्थं सिद्धध्थं न कदापि सङ्गठित! | 
न च विरुद्धमतयः भवन्ति प्रपितु स्वस्वामिनः प्रयोजनस्य पूरका एवं वतंन्ते 1 
aq वीरभटाः स्वप्राणप्रदानेनापि स्वस्वामिनः दुर्योधनस्य प्रियकार्याणि | 
-कतु मिच्छन्ति 1 
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| स्‌०--महत्‌ ma: येषां ते महौजसः (age) । मानः एव धनं येषां ते 

आ, | मानधनाः (ago ) waa afa: इति घनाविताः ( ago ) 1 लब्धा 

गा | कीतिः यैः ते aada ( बहु० ) । farm वृत्तयः येषां ते भिन्न 

| वृत्तयः (ago) । 

| उ्या०-संहृताः-सम्‌+-हन्‌+-क्त। समीहितुम्‌-सम्‌ + ईह तुमुन्‌ | 

श. (ह०--सेना राजा का बल कहलाती है। देश की सुरक्षा सेना पर 

१ ल्लाघारित होती है उस राजा का aaa किसी भी क्षण समास हो सकता है | 
} जिसकी सेना में निवंल,डरपोक,स्वार्थी, दलवन्दी करने वाले और अनुशासनहीन 

द ( अपने-अपने मन की करने वाले ) व्यक्ति होते हैं। राजा दुर्योधन की शासत- 


कुशलता का ही यह परिणाम है कि उसने झपनी सेना में ऐसे व्यक्तियों को 


नियुक्त किया है जो अत्यधिक वलवात्‌ हैं अभिमान ( स्वाभिमान ) को ही 
| न मानने वाले हैं, भ्रनेक युद्धं में freer विजय प्रात करके जिन्होंने a 
बति स्थापित की है, स्वार्थवश जो कमी संगठित नहीं होते ata a ae 


अपने मन की करने वाले हैं । राजा दुर्योधन कृतज्ञतावश अपने योग्य योद्ध 


सम्पादित करना चाहते हैं। (२) 'महोजसः' ea TT =T 
निर्देश होने & काव्यलिज् अलंकार है 1 साभिप्राय Pe बरी 
अलंकार है। दोनों अलंकारों के तिलतण्डुलवत्‌ स्थित होने से संपिर 

घण्टापथ--महीजस इति | महौजसो महाबलाः | भर starry: 
पकारिस्वादिति भावः । ATA: पड क मी घनं येषा i pe 
दर्पा द्विव न्नाति ae घनाचित हे oe : 
a goin D a 

is । अत्यथा कदा f 
1 स्वायंनिष्ठा न सता न संहृताः | ननथस्य TACT सुप्सुपेति समासः । 


Prema मियो विरोधाद्‌ स्थाभिकायंकरा न मवन्तीति न भिन्नइत्तवः। 
x 
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६६ किराताजुनीयम्‌ 


पर्वेवत-समासः | अन्यथा स्वामिकार्यविघातकतया स्प्रामिद्रोहिणः स्युरित्यु- 
sata तात्पर्याथेः । TAT Ng: । आयुधीयमात्रोपलक्षणमेतत्‌ Py. 
प्राधान्याइनुग्रंहणम्‌ | तस्य दुर्योधनस्य असुभिः प्राण: प्रियाणि समीहितुं कतु | 
| चाञ्छन्ति। आनृष्पाथ प्राणान्दातुमिच्छन्ति । अन्यथा दोषस्मरणादिति भावः l 
अत्र महौजसादिपदार्थानां प्राणदानकतंव्यतां प्रति विशेषणगत्या हेतुत्वाभि- | 
घानात्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः | लक्षणं तुक्तम्‌ । तथा सामिघ्रायविशेषणत्वात्‌ | 
, परिकरालङ्कार इति द्वयोस्तिलतण्डुलवद्‌ विभक्तया स्फुरणात्‌ संसृष्टिः ॥१९॥ 
Pedra सच्चरितैश्चरंः करियाः स वेद निःशेषमशे षितक्तियः | | 
महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतोयते धातुरिवेहितं फलैः ॥२०॥ ; 
अ०--अशेषितक्रियः सः सच्चरितेः चरैः aA क्रियाः निःशेष |. 
| वेद aig: इव तस्य ईदितं महोदयेः द्वितानुबन्धिभिः फळेः प्रतीयते । | 
श०--अशेषितक्रियंः  कार्यो को पूर्ण रूप से सम्पन्न ( समात, पूरा ) 
करने वाला, कार्यों को फलप्ताप्ति तक निरन्तर करते रहने वाला, कार्यों को 
अपूर्णं न छोड़ने वाला । सः = वह ( दुर्षोधन ) | सच्चरितेः = शुद्ध चरित्र | 
(आचरण ) वाले । 'रेंः = गुत्तचरों के द्वारा। aA = ( दूसरे) | 
राजाओं की । क्रियाः = क्रियाओं ( कार्यों) को । निःशेषंपूर्ण रूप से, पूरी | 
तरह से । वेद्‌ = जानता है। Ags इब = विघाता ( लष्टा, परमेश्वर | 
की तरह | तस्य = उस ( दुर्योधन ) की । ईहितं = ग्रभीष्ट, चेष्टा, उद्योग | | 
महोदयेः = अत्यधिक . उत्कषं ( वृद्धि, समृद्धि, लाम) करने वाले! | 
हितानुबन्धिभिः = हितकारक ( सुखकर, शुभ, कल्याणकारक, मांगलिक) 
परिणाम ( पर्यवसान, अनुबन्ध ) वाले, परिणामसुखद ( परिणाम में ge 
देने वाले ) । फले: = फलों (परिणामों,. कार्य-सिद्धियों) के a! 
प्रतीयते = प्रतीत ( ज्ञात ) होता है, जाना जाता है । 
अनु०--समस्त कार्यों को पूर्ण रूप से समास ( पूरा) करने वाला 
( अथवा करके ) वह ( दुर्योधन ) शुद्ध चरित्र ( झ्राचरण ) वाले gate 
द्वारा (दुसरे) राजाओं के (सम्पूर्ण ) “कार्यों क्रियाओं, रहस्यों ) 
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येन सः भ्शेषितक्रियः ( बहु° T e 
| Rafe: (ago ) । महीं विमति इति महीभृत्‌ तेषां म ( उपपद 


ee 


हितम्‌ अनुबध्नन्ति इति हिंतानुबन्धिनः वैः हितानु 


| -हित + मनु + बन्घ्‌ नणि 
| पुरुष, एकवचन । प्रतीयते-प्रति + ई + लद्‌ झत्यपुरुष, एरुवचन | 


| वृत्तान्त को भी भलीभाँति जान 
| अपने gaad के माध्यम से वह 
| जानता है, fog उसके रहस्यों 


ह Vector 6 जिवित 


= w SN 


| ५२) gia इस अंश में.उपमा 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
e 
प्रथम सगः ६७ 


पूरी तरह से जानता है। विधाता की ( इच्छा की तरह ) उस (दुर्योधन ) 


‘| at चेष्टा ( योजना ) अत्यधिक समृद्धि को प्रदान करने वाले तथा कल्याण- 
“कारक फलों के द्वारा ही ज्ञात होती है। 


व्या०--स्वराष्ट्रवत्‌ परराष्ट्रवृत्तान्तमपि दुर्योधनः वेत्तीति निरूपितमत्र l 
स्वराष्ट्रस्य सर्वाणि कार्याणि समाप्य सः दुर्योधनः शुद्धचरितः गुप्तचरः अस्येषाँ 
राष्ट्राणां सम्पूर्ण वृत्तान्तं जानाति । किन्तु यया परमेश्‍वर: कि कतु मिच्छति 
इति तस्य कार्य: एव ज्ञायते तथैत्र दुर्योधनस्य मनसि स्थितः संकल्प) महा- 


चृद्धिमिः शुभपरिणामंश्च फुलैरेव ज्ञायते । तस्य कार्येस्य ज्ञानं फलोदयात्‌ 
| युं न भवति 1 फलानुमेयाः तस्य प्रारम्मा इत्यर्थ । 


४ क्रियाः 
— : इति अशेषिताः (aq समास ); अशेषिता 
आ )। सत्‌ चरिं येषां ते सर्चवरिताः ते! 


नि महोदयागि तेः महोदयैः (ago) | 
afafa: ( उपपद समास ) 


घसिः = 
०__ब्वशे:-चरन्तीति चराः तैः । चर्‌ अष्‌ । हितालुबरि 
pares io ; ईंहितमू-ईह-क्त । वेद-विदु--लटू, अन्य 


समास ) । महान उदयः येषां ता 


टि०--(१) इस श्लोक में पहली बात तो यह बंठलाई गई है BS 
“दुर्योधन अपने के ama को जानने के साथ-साथ अन्य राष्ट 
बना को et वा है । इस्रो बात यह बतलाई गई है. कि 


हुसरे राजाओं के रहस्यों को तो पूणेख्प से 


पता चलता हैं जब 
उसकी योजनाओं 3 A का बड़ा मारी महत्त्व होता है । जिस 
a हैँ । राजनी oe गुल रहती है वह उतना ही afas सफल होता हे L 
जा की मन्त्रणा न्ना 
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६८ किराताजुंनी यम्‌, 


घण्टापथ-- मही भृतामिति । अशेषितक्रियः समापितकृत्यः । भाफलोदयं- f 
` केत्यर्थः । स दुर्योधन: 1 सच्चरितेः शुद्धच रितेः अवच्चकरित्यथः । चरन्तीति | 
रास्ते: चरेः प्रणिधिभिः । पचाद्यच्‌ । महीश्वूतां क्रियाः प्रारम्मान्निःशेषं वेद | ४ 
वेत्ति। 'विदो लटो वा? इति णलादेशः। स्वरहस्य तु न कश्थिदवेदेत्याह- | २ 
महोदयैरिति । धातुरिव तस्य दुर्योधनस्येहित उद्योगो महोदयेमहावृद्धिमिः। f 
हितमनुबध्नन्त्यनुरुन्धन्ती ति हितानुबन्थिभिः eded: फळे: क्रायंसिद्धिमिः | ३ 
अतीयते ज्ञायते | फलानुमेयास्तस्य प्रारम्मा इत्पर्थः॥ Ro ॥ 
न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं ag: कृतं न वा कोपविजिह्ममाननम्‌ । f 
शुणानुरागेण शिरोभिएह्यते नराधिपर्माल्यमिवास्थ शासमम्‌॥ २१॥ | ` 
अ०--तेन क्वचित्‌ सञ्यं धनुः न उद्यतम्‌ आननं वा कोपविजिद्य न. 
इतम्‌ | नराविपेः अस्य शासनं शुणानुरागेण माल्यम्‌ इव शिरोभिः eae | 
श०-_तेन=उस ( दुर्योधन ) के द्वारा । क्वचितू-कहीं भी । ASAE 
हुई ( चढ़ाई हुई ) प्रत्यगा ( डोरी, ज्या ) घाले, प्रत्यः्वा से युक्त । घनु? = 
धनुष । न = नहीं । उद्यतम्‌ = उठाया गया, ऊपर किया गया, प्रयुक्त किया |. 
गया । वा = अथवा । आनन = मुख । क्रोधविजिह्यं = क्रोधवश ( क्रोध से, | 
क्रोध का ) कुटिल ( टेढा, वक्र, विकृत ) न कुतम्‌ = नहीं क्रिया गया। || 
१ = (कर देने वाले अधीनस्थ) राजाशों के द्वारा, सामन्तों के दारा! 
अस्य = इस ( दुर्योधन ) का । शासनं = ग्ाज्ञा, आदेश । गुणानुरागेण = | 
( दया, दाक्षिण्य आदि ) गुणों के अनुराग से, गुणों के वशीभूत होकर, गुणों | 
में भनुरक्त होने के कारण, गुणों से आष्ट होने के कारण [ माला के पक्ष में” | 
सुन्न में गुंथे ( गुम्फित ) होने के कारण अथवा सुगन्ध, मनोहरता आदि गुणों 
के कारण ] | माल्यम्‌ इव = पुष्प-माला की तरह। RARE = शिरों से 
नतमस्तक होकर अर्यात्‌ सम्मान के साथ । wea = घारण की जाती है | 
स्वीकार की जाती है। iJ 


अनु ०--उस ( दुर्योधन ) के द्वारा प्रत्यव्षा से युक्त ( चढ़ी हुई N 
वाला ) धनुष कहीं मी ( किसी के ऊपर भी ) नहीं उठाया गया ( नहीं IO । 
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गया ) अथवा ( और ) न अपने मुख को क्रोध के कारण कज ( वक्र) 
: oye a कर देने वाले अधीनस्य राजाओं ( सामन्तों ) के द्वारा 
: इस ( दुर्योधन ) के भ्रादेश ( आज्ञा ) को गुणानुराग से ( उस दुर्योधन के 
_| गुणों में अनुरक्त होने के कारण ) नत मस्तक होकर (emagin ) स्वीकार 
किया जाता है जैसे पुष्प-माला को सुगन्ध इत्यादि गुणों के कारण ( अथवा 
सूत्र में गुम्फित होने के कारण ) सिर झुकाकर घारण किया जाता है। 


सं० व्या०--अस्मिन्‌ श्लोके कौरवेश्वरस्य दुर्योधनस्य TS अ 
निरूपितः | अघुना कोऽपि नूपः दुर्योधनस्य प्रतिकूलं नाचरति व 

| | mangi तस्य आदेश पालयस्ति। यद्यपि दुर्योधनेन क ws 
अपकारिणि आरोंपितंमौर्वीकं धनुस उत्थापितं, स्वकीयं मुख च बे 

| fred न कृतं तथापिं सर्वे राजानः तस्य दुर्योधनस्य बा 
वशीकृता: तस्य आदेशं तथेव `नदशिरोभिः पालयम्ति यथा छ मिगुणलोभेः 


जनाः पुष्पमालां नतशिरोभिः qrafa | oe 
स०--ज्यया सह वतंते यत्‌ तत्‌ सज्यम्‌ (age)! eE 

| कोपविजिह्यम्‌ ( तृतीया तत्यु० )। नराणा अधिपाः ps ह dibs 

| age ) । गुणेषु अनुरागः ईति गुणाबुरागः तेन गुणानुर 

: य 

| m a दुर्योधन के प्रतिशय प्रभाव का निरूपण 


| तिकल झाचरण नहीं करता | कर 
- | किया गया है। कोई भी राजा उसके प्र देश का पालन करते हैं । यद्यपि 


| देने वाले सभी राजा प्रस्नतापूर्वक स i किया ओर न उसने किसी के 


| sax किसी के विरुद्ध शक्ति का अ गणों से प्रभावित होकर उसके 
| प्रति क्रोध क्रिया तथापि सभी राजा उसके गुः हवत पण्यो की माला 
प्रादेश को sat प्रकार शिरोधाय करते है bee पु हल ॥ | 

5 t ब'मेंउ 

: करते हैं (२) मार अव्यत 
को DUS राज्ञा क्वचित कत्रि । सह ज्यया म्पा ATLL 
घण्टापथ i 
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«मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः' इत्यमरः । 'तेन सहेति तुल्ययोगे’ इति बहुन्नी हिः। 
qg: नोद्यतं नोर्ध्वीक्ंतम्‌ ai वा कोपविजिह्म कोपकुटिलं न कृतम्‌ | 
“यस्य कोप एव नोदेति कुतस्तस्य युद्धप्रसक्तिरिति भावः। कथं तह्माज्ञां कारयति |] 
'राज्ञ इत्यत्राह-गुणेति । गुणेषु दयादाक्षिष्या दिषु अनुरागेण प्रेम्णा । माल्य- | 
"वक्षे सून्रानुषङ्गोन यद्वा सौरम्यगुणलोभेन | नराधिपैरस्य शासनम्‌. आज्ञा | 
मालेव mei तदिव। “चातुवेण्यादित्वात्‌ स्वाथे cag’ इति क्षीरस्वामी 
"शिरोभिः sa धायते | “वचिस्वपियजादीनां किति’ इति यकि सम्प्रसारणम्‌ । |ष 
अत्रोपमा स्फुटंव ॥ २१ ॥ 
स यौवराज्ये नवयोवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः | 
सखेष्वखिन्तोऽन्‌मतः प्ररोघसा धिनोति हव्येन हिरण्यरंतसम्‌ ॥२२॥ 
: अ०-इद्धशासनः सः नवयोवनोद्धतं दुःशासनं योवराज्ये निधाय प 
'युरोधसा अनुमतः अखिन्नः wag हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति। 
श०--इद्धशासनः = प्रज्वलित ( अप्रतिहत, अनतिक्रमणीय ) धसर 
*( आदेश, आज्ञा ) वाला, जिसके आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता! 
` सः = वह ( दुर्योधन ) । नत्रयोबनोद्धतं = नवीन (नई) युवावस्या (जवानी) 
:के कारण . प्रगल्म ( प्रचण्ड, उग्र, प्रवल, घुरन्धर ) । दुःशासनं = ( 
Me माई ) दुःशासन को । योवराज्ये = युवराज के कम में, युवराज के पद | 
पर। निधाय = नियुक्त (स्थापित, प्रतिष्ठित) करके । पुरोधसा = | 
_पुसेहित के द्वारा । अनुमतः = अनुमति ( ate, grat) प्राप्त करके ( प्रात | 
. किया gar), उपदिष्ठ। अखिम्नः = बिना - खिन्न हुए, बिना थकते हुए 
, बिना आलस्य के, आलस्यरहित होकर, सतत, निरन्तर । WAG = यज्ञं a | 
` हव्येन = हवि (वरु, पुरोडाद आदि gada द्रव्य) के द्वारा । हिरण्य रेतसं” | 
_ अग्नि को । धिनोति = प्रसन्न करता है, तृप्त करता है । | 
, अन्‌०- अप्रतिहत आज्ञा वाला ( जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं | 
कर सकता ऐसा ) वह ( दुर्योधन ) नवीन ग्रुवावस्था के कारण गर्ब | 
दुःशासन को युवराज पद पर स्थापित करके ( स्वयं ) पुरोहित की agak 
' से यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को ga ( प्रसन्न ) करता है। - 
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nl | सं०व्या०-अस्मिन्‌ श्लोके दुर्योधनस्य धामिकत्वं निरूप्यते। अप्रतिहतादेशः 
[| fat दुर्योधनः अभिनवयौवनप्रगल्म स्वानुजं दुःशासनं युवराजपदे नियुज्यः स्वर्यं 
ति|रो हितेन उपदिष्टः निरन्तरं aay हवनद्रव्येण अग्नि प्रीणयति । अतीव 
य- $टिल! सः दुर्योधनः प्रजासु आत्मानं घामिकत्वेन प्रदशंयितु'. प्रयत्नशील? 
[1 ग्रस्त । दुर्योधनः धर्माचरणं करोति; पुरो हितानामाज्ञां पालयति, स्वानुजान्‌ 
i स्निह्यति इत्यादिरूपा तस्म प्रशंसा प्रजासु भूयते। सः दुर्योधन सम्यक्‌ 
'। स्पिण जानाति यत्‌ घामिकस्य राञ्चः सर्वे जनाः साहाय्यं कुवं न्ति । 


स०-इद्धं शासन यस्य सः gentea: ( बहु० )। नवं यौवनं > 

( कर्मंघा० ), नवयौवनेन उद्धतमिति नवयौवनोडतम्‌ ( तृतीया age ) । युः 
के - iaro ) युवराजस्य कर्म यौवराज्य तस्मिन्‌ 

धासो राजा च इति युवराजः ( कमंधा० ) युवर ho 
य पोवराज्ये । हिरण्यं रेतः यस्य सः हिरण्यरेताः त हिरण्यरेतसम्‌ 
च्या--अनुसतः-अवुत-मन्‌. क्त! निधाय-नि--घा त इत्वा-स्यप्‌। 
a धिनोति-धिन्व्‌+-लद्‌, अन्यपुरुष) एकवचन । _ 
व) | टि०-उद्धत का अथ मल्लिनाथ ने धुरन्धर किया m 
A का दुःशासन के विशेषण के रूप में प्रयोग करके महाक वक 
पद |कि नवीन युवावस्था के कारण दुस शासन के A ० 
2 में पूर्णरूपेण सेमं है दुयोधन के लिए ‘anaa: 


| i द्ध होने पर भी दुःशासन 
त |महाकवि ने यह बतलाया है on है। (२) वस्तुतः दुर्योधन बड़ा 


[दुर्योधन के का उल्लंघन न कि वह बड़ा 
irae n S arnt कप 
i |स fan 21 वह इस त 
प ही ex अक्षर ते बहता करो इद क दा 
हीं कि कारण प्रजाजनों में सर्वेत्र उसकी इसे ass आदेशों का पालन करता है, 
क्त दुर्योधन बड़ा धार्मिक है, वह पुरोहितों के fea में aia तत्पर 
हि |पह अपने gat से बड़ा स्नेह रखता È pele à 
रहता है-इत्यादि इत्यादि 1 ( ३ ) अशण . 
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घण्टापथ-स इति । इद्धशासनः मप्रतिहताज्ञः स दुर्योधनो नवयोवनोद् | 
प्रगल्मम्‌ । घुरन्धरमित्यर्थः । । दुःखेन शास्यत इति दुःशासनस्तम्‌ । 'भाषागां 
“श्ासियुधि०'-इत्या दिना खलर्थ युचूप्रत्यय: । यौवराज्ये युवराजकमं णि । ब्राह्म 
णादित्वात्‌ ore | निधाय नियुज्येत्यथंः। पुरोधसा पुरो हितेन अचुमतोऽुत्ातः 
तस्मिन्‌ याजके सतीत्यर्थः । तदुल्लंघने दोषस्मरणादिति भावः । “निष्ठा” इति 
भूताथ क्तः । न तु 'गतिबुद्धि०' इत्यादिना वरत॑मानाथे । अन्यथा “पुर 
इत्यच्न तस्य च वतमाने? इति षष्ठी स्यात्‌ | अखिन्नोऽनलसः | मखेषु 
हव्येन हविषा | हिरण्य रेतो यस्य तं हिरण्यरेतसं aad धिनोति प्रीणयति 
y र्वे प्रीणनार्थाद्‌ 'धिन्विकृष्व्योर च' इत्युप्रत्ययः । भ्रका रश्चान्तादेशः URI 
प्रलोनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मण्डलं भुवः | 
स चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यतीरहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता॥ २३॥ 
अ०--सः प्रळीनभूपाळं स्थिरायति आवारिधि भुवः मण्डळं 
अपि त्वत्‌ एष्यतीः भियः चिन्तयति एव | अहो बळवद्विरोधिता र | 
श०--सः = वह (दुर्योधन )। प्रळीनभूपाळं = विलीन ( विग 
नष्ट, समाप्त ) हो गए हैं ( विपक्षी, शन्रुमूत ) राजा जिसमें, शत्रुभूत राजा 
से रहित । स्थिरायति = स्थिर ( निश्चित) है भविष्य ( झायति ) जिए 
निश्चित भविष्य वाले, चिरस्थायी । आवारिधि = समुद्र तक, agaia! 
भुवः मण्डळं = भूमण्डल को, पृथ्वी-मण्डल को । प्रशासत्‌ अपि = 
करता हुआ मी । त्वत्‌ = तुम ( दुर्योधन ) से, आप से । एघ्यतीः = भर 
वाली, उत्पन्न होने वाली | भियः = भयों, भय के कारणों, विपत्तियों को! 
चिन्तयति एवं = सोचता ही है, चिन्तन ( चिन्ता, विचार ) करता ही है! 
अहो = आश्चर्यं है । बलव॑द्विरोधिता = बलवानों (प्रबलों, पराक्रमी cafe) 
के साय विरोध ( शत्रुता, द्वेष ) 1 दुरन्ता = दुःखान्त ( दु :ख में पन्त a 
वाला.), दुःखमय परिणाम ( फल ) वाला ( होता है )। ` 
अनु०--शत्रुभूत राजाम्नों से रहित और स्थिर ( निश्चित ) ह | 
वाले agada भूमण्डल का शासन करता हुआ मी वह ( राजा 
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zi : आने वाली विपत्तियों ( भयो ) की चिन्ता करता ही रहता है। आश्चर्ये 
या! बलवानों के साथ विरोध करने का परिणाम दुःखमय होता है । 
Tl go व्या०-यद्॒पि agar शत्रुरहितस्य भूमण्डलस्य सः दुर्योधनः अद्वितीय!: 
कः वर्तते--कोडपि तस्य पनिष्ठं कतु' न समथंः तथापि भवत: विपत्तीः 
नः सः सुखेन स्थातु' न शक्नोति । सः चिन्तयति यत्‌ भवान्‌ बनात्‌ . 
तस्य दूतक्रोडया उपार्जितं राज्यं गुहीष्यति तस्य क 
ष्यति। अहो महदाश्चयं विद्यते quafg: सह शत्रुतो कृत्वा कोप 
चन्तारहितः भवितु' न शक्नोति । ` 
स०--प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन्‌ तत्‌ प्रलीनमूपालम्‌ ( बा Be 
तिः यस्य तत्‌ स्थिरायति (age) | भा वारिधिभ्यः aa be 
प्रव्ययीभाव ) । बलवता विरोधिता इति बलवद्विरोधिता ( त्पु 
र यस्याः सा दुरन्ता ( बहु )। . 
व्या०-- प्रशांसव्‌ - प्र+शास्‌ + शत | 
तीया, बहुवचन । i Se 
टि०--( १) पूवीं शलोक भे द्यत की मह T T z 
चर इस इळोक में यह बतला रहा है कि पून si 
योंधन आप की बराबरी नहीं कर सकवा = ote a है--इस तथ्यः 
क बलशाली हैं। गन ण T बल को पहचानें । निराशा 
R हो आप का बल सूचित होता है। आ ग आप हा 
पा गे = नहीं योंधन को पराजित करने का 
शषो[ कोई वात नहीं है। ढु ) सामान्य कथते दारा eae कच, 
३1 पथासमय अवश्य करना चाहिए 1 ( २ 
K [स भ्रलंकार है | 


३ ॥ 
एष्यतीः--इनलद शत 


at 
a 
“at 


नभूपालम्‌ नि:सपत्तमित्यथंः t 


ह| घण्डापथ--परलीनेति मण्डळम्‌! भा वारिधिम्यः आवारिधि ४ 
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ALAA एष्यतीरागमिष्यती: । घातूनामनेकायेत्वादुक्तार्थ सिद्धि: । अथव | 
Syd: पाठ: । 'एत्येधत्यूद्सु' इति वृद्धिः । ‘ge: war’ इति शतृप्रत्ययः| = 
“उगितश्च' इति डीपू । 'आच्छीनबोनुम? इति विकल्पान्तुप्रभावः । RAL, 
'भयहेतुन्‌ । विपद इत्यर्थः। चिन्तयति झालोचयत्येव। स एवाह-,. 
अहो बळवद्विरोधिता दुरन्ता दुष्टावसाना। सार्वभौमस्यापि प्रबलैः स ` 
-बैरायमाणत्वमनर्थंपयवक्षाय्येवेति तात्पर्यम्‌ । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ 
-थौन्तरन्यासः ॥ २३ ॥ 


तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः स दुःसहास्सन्त्रपदादिवोरगः ॥२४॥, 
०-कथाध्रसंगेनजनः रुदाहृतात्‌ दुःसहात्‌ तवाभिधानात्‌ म 
'पदात्‌ अनुस्टृताखण्डलसूनुविक्रमः नताननः उरगः इव क 
उदाहृतात्‌ दुःसहात्‌ तब अभिधानात्‌ अनुस्पृताखण्डळसूतु विक्रमः 
-नताननः ( सन्‌ ) व्यथते | 


श०--कथाप्रसंगेनजनः = विषवंद्यों ( कथाप्रसंग = वार्ता प्रय 
'विषवेद्य ) में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके द्वारा, विषबंद्यों ( सपेरों ) में इन थर 
धर्थात्‌ श्रेष्ठ जनों ( लोगों ) के द्वारा । उदाहृतात्‌इच्चारित, उच्चारण N. 
हुए । दुःसहात्‌ = असह्य, अत्यन्त कठोर। तवाभिधानात्‌ = ताक्ष्यं ( a) 
ओर वासुकि (व ) के नाम से युक्त, ताक्ष्य ( गरुड ) तथा वासुकि (नागरा 
के नाम वाले। मन्त्रपदातू = ( विष दुर करने वाले) मन्त्र के पद हे 
अनुस्पृतालण्डळसूचुविक्रमः = स्मरण कर लिया है इन्द्र ( आखण्डल ) ढ़ 
अनुज ( सूनु = पुत्र अथवा झनुज ) के पक्षी (चि = पक्षी ) के पादक | 
(क्रम) को जिसने ऐसे, इन्द्र के अनुज ( उपेन्द्र = विष्णु) के पर 
( वाहनभूत गरुड ) के पादविक्षेप ( पादप्रहार भ्राक्रमण ) का स्मरण, 
लेने वाले । नताननःमुख ( फण ) को नीचे किए हुए । उरग इब न |' 
की तरह । कथाप्रसङ्गेन = बातचीत (वार्तालाप ) के प्रसङ्ग में 
Wists प्रसङ्ग में। जने? = लोगों के द्वारा । उदाह्ृतात्‌= उ 


रकन, i N steady ee & ais | 
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ga ( अजुन ) के पराक्रम को स्मरण कर लेने TT ( = स्मरण करके )। 
> वह्‌ ( दुर्योधन ) । नताननः = मुख को नीचे किए हुए, अधोमुख 
र, ( अय के कारण ) मुह को नीचे की ओर करके! व्यथते = व्यथितः 
ता है, दुःखी होता है। 

अन्‌०--विषवेद्यो में श्रेष्ठ 
ह्य ताक्ष्ये ( गरुड) और वासु 


लोगों के द्वारा उच्चारण किए हुए अत्यन्त 

कि ( नागराज ) के नाम से युक्त pe 

विष दर करने वाले मन्त्र के पद) से इन्द्र के अनुज ET o 

बाहनभूत गरुड ) के पाद-प्रहार का स्मरण क्र र वा जा 

फण) को नीचे झुकाए हुए सर्पे की तरह बातचीठ hs 
कहे गए अत्यन्त AI तुम्हारे नाम से त Ea ती 
त स्मरण करके वह ( दुर्योधन ) रधो मुख होकर ( | 


व्या०--'युधिष्ठिरो वनात 
पोंधनस्य afasi च करिष्यति' ` 
यमनुमवति | 'गूढाकारेज़ितस्य त 
प्रश्नस्योत्तरं ददाति गुप्तचरो5स्मिन्‌ sie सोढ॒मदाक्यं मन्त्रपदं 
AS 7 ताक्ष्यंवासुकिन : 
| यथा विषवैद्ये equine ae खु सन्‌ स्वकीयफणां नतीकृत्य ती 
वा स्मूतगरुडपादमहारः ये = उच्चारित दुःसहनीयं तव (भवतः ) 
मः दुर्योधनः स्वपराजयाशद्धगा ee 
2 AME दुर्योधनस्य मुखाइत्या मर बात द जाति इद 
[हद्‌ भयमनुभवति अत्युत्कटभयदोषा 
पस्था भावाः ज्ञातु शक्यन्ते । 
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स०--कथाप्रसंगेनजनेः-( उरगपक्षे ) कथाप्रसङ्गो षु ( विषवेद्येषु ) इना! 
(acon) इति कथाम्रसङ्गोनाः ( सप्तमी ayo), कथाप्रसद्धनाः ते T z 
-जनाश्च इति कथाप्रसङ्गे नजनाः तेः कथाप्रसद्ध नजनेः ( कमेघारय )॥१ 
( दुर्योधनपक्षे ) कंथायाः प्रसङ्गः इति कथाप्रसङ्गः तेन कथाप्रसङ्गेन (Te 
age) । दुःखेन सह्यते इति दुःसहम्‌, तस्मात्‌ ( षष्ठी ago ) । तश 
वश्च तयौ ( ताक्ष्यंवासुकी ) (aa), तवयोः, afna यस्मिन्‌ तत. 
तचाभिघानं तस्मात्‌ ( ago ) भन्त्रस्य पदं मन्त्रपदं तस्मात्‌ (पष्ठी ततु) 
अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः ( उरगपक्षे ) आखण्डलस्य सूनुः ( अनुजः ) इगि 
-झाखण्डलसूनुः ( विष्णुः) ( षष्ठी तत्यु० ), तस्य विः ( पक्षी, गरहः) 
-( षष्ठी eyo ) तस्य क्रमः ( षष्ठी तत्पु० ), अनुस्मृतः आखण्डलसूतु विगम 
थेन सः भ्रनुस्मृताखण्डलसूनुविक्न मः ( ago ) | ( दुर्योधनपक्षो ) आखण्डल 
सुनुः इति आखण्डलसूनुः ( षष्ठी ago), ग्राखण्डलसूनोः विक्रमः th) 
आखण्डलसूनुविक्रमः ( षष्ठी ago), अनुस्मृतः आखण्डलसूनुविक्रमः येत र॑ 
*अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः (बहु०) नतम्‌ घ्रानं यस्य सः नताननः ( बहु’ ) 
व्या०- दुःसहात-दुर्‌ + सह्‌ + खल्‌ | उरगः-उरसा गच्छतीति उरग ||" 
“उर--गम्‌ ‡ ड । व्यथते-च्यथ्‌ FIG, अन्यपुरुष, एकवचन । L 
: हि०--( १ ) “नामेकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणम्‌' इस न्याय से ‘si. 
ताक्ष्ये और ‘a’ से वासुकि का ग्रहण होता है । जब विषवैद्य ताक्ष्ये ( गरड | 
ओर वासुकि ( नागराज ) के नामों से समन्वित मन्त्रों का उच्चारण ११ 
विष उतारते हैं तब सपे को गरुड के पादप्रहार का स्मरण हो जाता है बॉ 
“बह मय के कारण अपने फण को नीचे झुका लेता है। उल्लेखनीय है 
गरुण बढ़े चाव से शपो का भक्षण करता है । (२) पवंतों के पक्षों को ag 
(खण्डित करने, काटने ) के कारण Ger को आखण्डल कहा जाता है। गे 
यहां दो अथं हैं--अनुज ओर पुत्र । ग्रतः (1) आखण्डलसूनु = a | | 
अनुज ( विष्णु ) । वामनावतार में विष्णु कश्यप और अदिति के लघु ४ 
और इन्द्र इनसे बड़े थे। इसीलिए विष्णु को पेन्द्र तथा उन्द्रावरज आदि शी 
“कहा जाता है । (ॐ ) आाखण्डलसूनु = इन्द्र का पुत्र (अजुन) । (२) S 
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॥शोक से गुप्तचर किरात की सूक्ष्म इष्टि और बुद्धिमत्ता का पता चलता है। 
दृ : वे शलोक में बतलाया जा चुका है कि दुर्योधन अपने स्वरूप को ऐसा 
[ताये रखता है कि भाकृति से कोई यह नहीं समझ सकता है कि वह सशङ्क 
atl वह अपने हृदयस्थ भावों को इस प्रकार छिपाये रखता हैं कि कोई उन्हें 
att नहीं सकता है । किन्तु दुर्योधन की सावधानी और चालाकी गुप्तचर 
त$ सामने असफल हो गर। गुप्तचर ने यह बात att ली fs युधिष्ठिर 
) ; नाम सुनने पर दुर्योधन भावी पराजय की आशङ्का से अपने सिर को 
तितचे सुका लेता है । ( ४) महाकवि ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि 
मय इत्यादि उत्कट भावों को दबाया नहीं जा सकता है | हृदय को 
रातों को मुख बतला देता 21 हृदय में स्थित भावों के लिए मुख की बाह 
akto का कार्य करती है | दुर्योबन फे मुख की आकृति को देखकर गुप्तचर 
| हृदयस्थ भावों को भलीमाँति समझ लिया | ( x ) गुप्तचर इस तथ्य 
मोर संकेत कर रहा है कि पिहासनाख्ढ और सव शक्तिसम्पन्न we म 
दुर्योधन को पराजित किया जा सकता है । उसका हृद मय हू fee 
बंता और भआापकी सबलता को बठला रद्वा हे। ( ६) मजु a 
1 अनुज है । अतः अजून के पराक्रम की रया को सुनकर a cae 
डी प्रसन्नता हुई होगी 1 (७) राष्ट्र MET Taa a 
) रोता है जिस राष्ट्र के गुप्तचर किरात जैसे बुद्धिमान्‌ हक 
| हीं कर सकता है । (८ ) श्लेषानुप्रा 


बाँका. न 
ह|त राष्ट्र का कोई भी बाल i) उपमान, इव उपमा-वाचक्‌ 
yiii अलंकार । दुर्योधन उपमेय, उर (स) उ घमं हुँ। . 


हद तया अधोमुख होना, दुःखी होता इत्यादि साधारण Dora 
al घण्टापथ- कयेति कथाप्रसंगेन. yee re 
thar कथाप्रसङ्गेन विषवेद्येन । “कथाप्रसद्धो वाताया nd पणा 
mete विश्व) । एकत्रचनस्यातत्त्रत्वाज्जनविशेषणम्‌ a 


eag अभिः 
गैमिघानान्नामधेयाल्स्मारकाडेतोः R इति hb T आर 
धान च नामधेयं च नाम व! इममरः ॥ अन्यत्र तवाभिघानात्‌ं sores 
हणे नाममा्र्रहृणम्‌' इति त्यायात्‌ । दश्च वश्च तवौ ताक्ष्यंवासु f 
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घानं यस्मिन्‌ पदे तस्मात्‌ । यद्वा कथाप्रसङ्गो इनाश्च ते जनाश्चेत्येक पदम्‌ । 
, अनुस्मृताखण्डळसूनुबिक्रमः स्मृताजु नपराक्रमः सन्‌ दुःसहान्मन्त्रपदान्मत्त*हे 
शब्दात्‌ स्मारकाद्धेतोः । आखण्डलसुनुरिन्द्रानुजः । उपेन्द्रो विष्णुरिति यावत्‌ ti 
qa: पुत्रऽनुजे रवो’ इति विश्वः। तस्य विः पक्की गरुड इत्यथः | तस्य क्रमः 
पादविक्षेपः । सोऽतुस्मृतो येन सः तथोक्तः। स्मृतगरुडम हिमा । उरग इव 
नताननः सन्‌ | व्यथते दुःखायते । 'पीडा वाघा व्यथा दुःखम्‌' इत्यमरः। 
भ्रत्युत्कटमयदोषादिविकारा दुर्वारा इति भावः । 'सवंतो जयमम्विच्छेत्‌ ताः 
faq पराजयम्‌? इति न्यायादजुः नोत्कषंकथनं युधिष्ठिरस्य भूषणमेवेति | र 
मवदातम्‌ ॥ २४ ॥ : 
तदाशु कतु" त्वयि जिह्मसुछ्यते विधीयतां तन्न विघेयसुत्तरम्‌। | 
पर्रणोतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु साइशां गिरः ॥ २५ 
` अ०--तत्‌ त्वयि जिह्यं कलुम्‌ उद्यते तत्र विधेयम्‌ उत्तरम्‌ आशु 
विधीयताम्‌ । परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां माइशां गिरः प्रवृत्तिसारा' 
ay | | | 
श०--तत्‌ = बतः, इसलिए | त्वयि = तुम्हारे (= युधिष्ठिर के) 
विषय में, तुम्हारे प्रति । जिं = कपठ । कतुम्‌ उद्यते = करने के लिए उच | 
(तत्पर, तैयार ).। तत्र = वहाँ, उस दुर्योधन के विषय में, उस दुर्योधन * ९ 
प्रति। विधेयम्‌ = करने योग्य, उचित । ' उत्तरम्‌ = प्रतिक्रिया, प्रतीका५ |र 
उपाय। आशु =a) विधीयताम्‌ = करो, कीजिए । atest als 
दुसरो के द्वारा कहे गए। वचांसि = वचनों को, कथनों को । चिन्तवां = स्व | 
( एकत्रित, इकट्ठा, चयन ) करने वाले । साहशां = मुझ जैसे ( गुप्तचरों, संदेश 
हरण करने वालों ) की । गिरः = वाणी, वचन, कृथन । प्रवृत्तिसाराः = | | 
( वार्ता, वृत्तान्त, समाचार ) ही है सार ( तत्त्व) जिसमें ऐसी ( यह गिर | 
वाणी का विशेषण है ) । ट 
अनु०--इसलिए तुम्हारे प्रति कपट करने में तत्पर ( अर्थात्‌ तुम्हारा i ! 
करने में छगे हुए ) उस दुर्योधन के प्रति समुचित प्रतीकार शीघ्र कीजिए । 
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कहे गए वचनां ( कथनों ) को संचित करने वाले मुझ जैसे ( गुप्तचरों ] 
“जे वाणी तो समाचार देने तक ही सीमित होती है ( केवल समाचार देना हमारा 
; है--अव कया करना है यह निर्णय आप करें ) 1 ी 
१० व्या०--स्वकीयसंदेशस्य अन्ते किरातः कथयति-अतीव कुटिलः सः 


qo 5 = 
: दुर्योधनः कपटमाश्रित्य त्वा हन्तुमिच्छति । अतः म 
se प्रतीकारः शीघ्रं क्रियताम्‌ | ननु कर्तब्यमपि parer त्त Ss 
+ अस्मद्विधानां वार्ताहारिणां गुपचराणा ` तु गे 
ae भवन्ति | वार्तामात्रवादितः वयं, न दा 
ः “+ «कथं च कर्तव्यमिति वक्तुं न वय ४ : 
थुना किं कर्तव्यं कथं चं कर्तव्यमिति वक्तु 
| समुचितं कर्म करणीयम्‌ | 
|| स०--परैः प्रणीतानि इति परप्रणीतानि 
प्रवृत्तिसाराः ( बहु० ) । sane 
: उघा०--उद्यते-उत्न-यमूर क्त, सप्तमी एकवचन । विचा fit 
ि+ लोट्‌ ( कर्मणि ) | 'िन्बताम्‌-चि + शतृ + पठ, बहुवचन 


। > “दा को भळी-मांति जानता है 
गुप्तचर अपने पद की मर्यादा को भ 

, गौर ees नहीं करता है. । गुसचर का कान तो केवळ 

{ae वह अपनी गक यह काम नहीं है कि वह 


E ee fe, 


= 


( तत्पु० ) । प्रवृत्ति: at यासां 


ह शः ग्र समाचार देना ह । t 7 
(पक्ष का यथार्थ स कि उन्हे कया करता चाहिए । आप यह कीजिए AE 
५ राजा को यह बतलार्य नहीं है। युधिषिर को अब क्या करना चाहिए 


i का काम नहीं बधिर : 
हा निर्णय उन्हें स्वयं करना | (२ ) सामान्य 

| होने अर्थात्तरन्यास अलंकार | 

ऐ विशेष का समर्थन होते से अर्थान्तरन्यास 


- TERRIS zè 5 
af जिह्यं कपटं कतुसुद्यत त्वा 
|. घण्टापथ--तदिति । तह and कर्तव्यम्‌ उत्तरम्‌ प्रतिक्रिया आशु 


| जिघांसावित्यथं: । तत्र तस्मिन्‌ रोधने वि जवबोच्यतामिति STATE AT | 
1 fr ` ॥ ननु कर्तव्यमपि : A à वार्ताहारिणा- 
est क्रियताम्‌। नंद aah गवेषयतां are व नात 
४ | प्रप्रणीतानि परोक्तानि | ललास 'बार्ता भवृत्तिवृत्तान्तः 
| सत्यर्थः । गिरः अवृत्तिसारा' 
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<o किराताजुंनीयम्‌ 


See । वार्तामात्रवादिनो वयं, न तु कर्तव्योपदेशसमर्थाः; अतस्त्वयैव निर्धाय 
कार्यमिति भावः । सामान्येन विशेषसमर्थनाद्थोन्तरन्यास३ ॥ २५ ॥ 


eiiean गिरमात्तसत्किये गतेऽय पत्यो वनसन्चिवासिनास्‌। 
प्रविश्य कृष्णासदनं महोभुजा तदाचचक्षेंडनूजसन्निधो वचः ॥२६॥ 


अ०--वनसश्निवासिनां पत्यो इति गिरम्‌ ईरयित्वा आत्तसक्रिे 
गते (सति) अथ aya कृष्णासदनं प्रविश्य अनुजसन्निधो तत 
AS आचचच्षे। 


श०-- बनसन्निबासिनां पत्यौ=वनवासियों (वनचरो, वनेचरों, किरातों) 
के स्वामी ( उस गुप्तचर किरात ) के । इति= इस प्रकार की । गिरमूऱ्वाणी |. 
(वचन, संदेश ) को । ईरयित्वा-कंह कर । आत्तसत्करिय=सत्कार ( पुरस्कार, 
"पारितोषिक ) प्रात कर । गते=( भ्रपने घर ) चले जाने पर। अथ=उसके' 
वाद, तदनन्तर | मही सुजा=राजा ( युधिष्ठिर ) के द्वारा । कृष्णासदनंन्द्रोपदी 
के भवन में । प्रविश्य=प्रवेश करके । अनुजसन्निधो=( भीमादि ) भाइयों के 
'पास ( समक्ष, सम्मुख, सामने )। तत्‌ वः्वः= ( वनेचर के द्वारा कहा गया) | 
वह वचन ( संदेशं, वाते ) । आचचत्तेनकहा गया। ( अथवा--महीभुजा 
सदनं प्रविश्य अनुजसन्निधौ तद्‌ वचः कृष्णा आचप्वक्षेसराजा युधिष्ठि' 
के द्वारा भवन में प्रवेश करके भाइयों के समक्ष वह वचन द्रौपदी से कहा गया || 


अनु८--वनवासियों के स्वामी ( उस गुसचर किरात ) के इस प्रकार * |" 
वचन को कहकर और पुरस्कार प्राप्त कर अपने घर चले जाने के भ्रनन्तर राज |: 
युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके ( भीमादि ) भाइयों के संगे |. 
वह ( गुप्ततरप्रोक्त ) वचन. कहा गया ( भ्रथवा--युधिष्ठिर के द्वारा भवत “| 


भ्रविष्ट होकर भाइयों के समक्ष वह वचन द्रौपदी से कहा गया ) । * 
सं० व्या---वनेचराणामधिपः सः : : दुर्योधनस्य ae 
* सः गुप्तचरः किरातः दुर्योधनस्य : 
हा शतात्मा युधिष्ठिरात्‌ समुचित पुरस्कारं च गृहीत्वा स्वगृहं गतः | तदवस À 
राजा युधिष्ठिर: द्रौपदीभवनं प्रविश्य भीमादीनां समक्षं वनेचरेणोक्तं तत ^ | 
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ं [न्तमकथयत्‌ ( ग्रथवा-राजा युधिष्ठिरः भवतं प्रविश्य भीमादीनां भ्रातृणां पुरतः 
प्रति तत्‌ सवं वृत्तान्तमकथयत्‌ ) | 
स०--वने सन्तिवसन्तीति वनसन्निवासिनः तेषां वनसन्निवासिनाम्‌ ( उपपद 
| मास ) । झात्ता सत्क्रिया येन सः भरात्तसत्क्रियः तस्मिन्‌ ग्रात्तसत्त्रिये (age) | 
मही भुङ्क्ते इति महीभुक्‌ तेन महीभुजा ( उपपद समास ) । कृष्णायाः सदनम्‌ 
कृष्णासदनम्‌ ( तत्पु० ) । ag पश्चात्‌ जायन्ते ये ते अनुजाः ( उपपद 
i ), झनुजानां सन्निधिः झनुजसत्निधिः तस्मिन्‌ अनुजसन्निधौ ( तत्यु० ) | 
OR णिच्‌ tat । आचचक्ते- भाइ + ख्या 
| et a qR में 'यस्य च भावेत भाव- 
चक्षु )--लिटू, अन्यपुरुष, एकवचन । 7 


| पत्यौ वनेचराधिप इति गिरम्‌ 
_इतीति। वनसन्निवासिनां पत्यौ वनेचराधिप इ 

र होल्ड आत्तसत्क्रिये हि याते OR fea 
हि वेतनम्‌। ते हिं तस्लोमातस्वामिकाः Srg 
मते । अथ महीभुजा राज्ञा कृष्णासदनं द्रोपदीभवन प्र द 
स बनेचरोक्तं वचो वाकयं ATA भाल्यातम्‌ । भ्रथवा कृष्णे 
क तद्वचः कृष्णाचचक्षे आख्याता | चक्षिङो 
= ादप्रधाने कर्मणि fre ॥ २६॥ 


ग्र सिद्धि दिषतामपाकृतीस्ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षसा । 
पस्थ मन्युव्यवसायदीपिनोस्वाजहार द्रपदात्मजा गिरः॥ २७॥ 

` अ०--तंतः द्रुपदात्मजा दविषतां सिद्धि निशम्य ततस्त्यः अपाङ्कती 
Fie अक्षमा (सती) TA मन्युव्यबसायदीपिनीः गिरः 


' उदाजहार। 


; = तदनन्तर, उसके ( >युधिष्ठिर के कहने के ) बाद । दविषतां= 


मो ( कौरवों ) की । सिद्वि-वृदधि, समृद्धि, उन्नति, सफलता को । निशम्य= 


सुनकर । द्रुपदात्मजा = (राजा ) द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी । ARAL = उनसे 
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( = शत्रुओं से ) आए हुए (प्राप्त हुए, उत्पन्न ) | अपाकुर्त ४ = अपकारों को, ख 
( अपकांरो से उत्पन्त हुए ) मानसिक विकारों को । बिनियन्तुम्‌ = नियन्त्रित 
रखने के लिए, रोकने के लिए अक्षमा ( सती ) = ग्रसमर्थ होती हुई। 
area = राजा ( युधिष्ठिर ) के । मन्युव्यवसायदीपिनीः = क्रोध ( मन्यु ) 
और उद्योग ( व्यवसाय ) को बढ़ाने वाली । गिरः = वाणी को, वचनों को ||ि 
उद्‌।जहर = कहा । a 


अनु ०--उसके वाद ( >युधिष्ठिर के कथन के उपरान्त ) शत्रुओं की समृद्धि af 
को सुनकर, उनसे ( शत्रुओं से ) प्राप्त हुए ( अपमानों से उत्पन्न ) मानसिक 
विकारों को नियन्त्रित करने में असमर्थ होती हुई द्रौपदी ने राजा ( युधिष्ठिर ) के 
क्रोध और उत्साह को बढ़ाने वाली वाणी ( वचन ) कही । ; 
सं? व्या०-यृधिष्ठिरमुखात्‌ शत्रूणां समृद्धि श्रुत्वा द्रोपदी अतीव Fa 
जाता | द्विषद्भ्यः श्रागतान्‌ ्पमानजन्यविकारान्‌ निरोद्धमसमर्था ; नृपस्य 
युधिष्ठिरस्य क्रोधोद्योगसंवद्धिनीं वाणीं कथितवती येन सः शत्रूणां विनांझाय प्रयतेत | 
` स०--आत्मन: जायते या सा आत्मजा ( उपपद समास ), दरुपदस्य गातम 
बुपदात्मजा ( तत्पु ) । न क्षमा इति अक्षमा (नन्‌ समास) । मन्युश्च व्यवसाय 
मन्युव्यवसायौ ( इन्द्र समास ), मन्युव्यवसाययोः दीपिन्यः इति Arora 
दीपिन्यः, ताः मन्युव्यवसायदीपिनो: ( तत्पु० ) । ; 
व्या८--निशम्य--नि-|-झम्‌--वत्वा-ल्यप्‌ । ततस्त्याःततः आगता| | 
इति ततस्त्याः; ततः ( तद्‌-|-तसिल्‌ = ततस्‌ ) + त्यपू---टापू; तंत इति ory न 
wor ay इति त्यपूप्रत्ययः। विनियन्तुम्‌--वि--नि--यम्‌ | se 
उदाजहार--उत्‌-न॑आ + हू + fee, अन्यपुरुष, एकवचन | | 
feo—( १ ) दुर्योधन की समृद्धि का वृत्तान्त सुनकर द्रौपदी की 
भड़क उठती हे और उसे दुर्योधन के द्वारा किए गए अपमानों का स्मरण ह 
जाता है । वह शन्रु-विनाश के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करने लगती है। | 
भली-भाँति जानती है कि युधिष्ठिर शान्त स्वभाव के व्यक्ति हैं और यदि S| ` 
प्रेरित न किया गया तो वे शत्रु-विनाश के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं! 


AA @ a 
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ऐसी वातें कहने क्रोध बढ़े और वे शत्रु-विनाश 
एवं बह्‌ ऐसी वाते कहने लगी जिनसे युधिष्ठिर का 
के लिए उद्योग करें । स्त्री प्रेरक शक्ति है-इसका सुन्दर निरूपण यहाँ किया जा 
er है। { २) तकार की अनेक वार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास बमा l ue 
| चण्टापथ--निशम्येति । अथ द्रुपदात्मजा द्रौपदी द्विषतां bes वृद्धिख्पां 
।निशम्य ततस्तदनन्तरम्‌ । ततो द्विषद्कघ आगतास्ततस्त्याः | प्‌ 
इति त्यप | अपाकृतीः विकारान्‌ बिनियन्हुम्‌ निरोदुधुम्‌ song ae 
; ifea सन्युव्यवसायंयोः क्रोधोद्योगयोर्दीपिनाः संर्वाधिनीः गिरा 
युदाजहार जगादेत्यर्थः ॥ २७ Ul | 
|  अवाहशेष्‌ प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप corer cg 
तथापि aag व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारोसमया दुराधयः ॥ 


| अ०--भबादशेषु प्रमदाजनोदितम अलुशासनम्‌ अधिक = 
भवति | तथापि निरस्तनारीसमयाः दुराधयः मा ne a 
श०--भवाइशेषु = आप ( inte a pi बु A, 
ma an ae । अधिक्षेप$ इच = तिरस्कार 
र जैसा । भवति = होता है | क तथापि, 
वि ait के प्रति अनुशासन का तिरस्कार जैसा होने पर भी । 
Pp Bs छडा दिया हैं (समासत कर दिया है, दूर कर दिया है ) 
स्त्र्यों के अनुरूप ) आचरण ( आचार, मर्यादा, समय ) i 
i जिन्होंने ( ऐसी ) स्त्रियों की मर्यादा को GET देने वाली । ETAT = a 
| मनोव्यथा दुः देने-वाली मानसिक व्यथायें। सा = = ( द्रोपदी ) को । 
| चक्त = बोलने के लिए, कहने के लिए । व्यवसाययन्ति = प्रेरित कर रही हैं, 


प्रति स्त्रियों के द्वारा कहा 
«--आप जैसे ( बुद्धिमानों, विद्वानों ) के प्र 
गया ए गया ) et तिरस्कार के समान होता है । तथापि aie 
( स्त्रियों के अनुरूप ) आचार ( मर्यादा, शालीनता ) को समाप्त कर 
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dia मनोव्यथायें मुझ (द्रौपदी ) को कहने के लिए प्रेरित ( विवश ) कर 
रही हैं । i सम 


किश्चिद्वदिष्याम्येव । शत्रूणां समृद्धि श्रुत्वा मम॑ मनसि याः तीव्राः व्यथाः जाताः 
ताः मम नारीजनसुळभां ज्ञालीनतां विनाशयन्ति मां वक्तुं च प्रेरयन्ति। न 
किञ्चिदयुक्त दुःखिनामिति भावः । 

स०--भवान्‌ इव दुष्यन्ते ये ते भवादृशाः, तेषु भवादृशेषु (उपपद समास)। 
प्रमदा चासौ जनश्च प्रमदाजनः ( कर्मधारय ), प्रमदाजनेन उदितं प्रमदाजनोदितम्‌ 
( तत्पु० ) । नारीणां समयः इति नारीसमयः ( तत्पु ), निरस्तः नारीसमयः यैः 
ते निरस्तनारीसमयाः ( age ) । दुष्टाः आधयः इति दुराधयः (प्रादि समास' | ` 


व्या--अनुशासनम्‌-कनु +-आस्‌ +ल्युट्‌ । अधिक्षेप+--अधि + 
क्षिप + षन्‌ । व्यवसाययन्ति - वि-अव + सो-णिच्‌+-रट्‌, अन्य | 
घहुवचन । 

. fec—(2) द्रौपदी यह जानती है कि युधिष्ठिर जैसे विद्वान्‌ को यदि वह 
उपदेश करती है तो उससे युधिष्ठिर का अपमान ही होगा । किन्तु वह उपदेश 
किए विना रह भी नहीं सकती | कौरवों के द्वारा अत्यधिक अपमानित होते के 
कारण वह मर्माहत हो गई है और अति तीव्र मनोव्यथा से पीडित है। यहीं 
कारण है कि नारीजनसुलभ शालीनता और लज्जा का परित्याग कर वह TAME 
को फटकार रही है । अत्यधिक अपमानित और दुःखी होने पर व्यक्ति अपना | 
विवेक खो देता है । (२) उपमा तथा काव्यलिज्ध अळंकारों की संसृष्टि | 

घण्टापथ-भवादुशेष्विति। भवादृशा भवद्विधाः | पण्डिता इत्यथः | 
तेषु विषये । 'त्यदादिषु--इत्यादिना कन्‌ । 'आ सर्वनाम्नः’ इत्याकारादेश' । 
रमदाजनोदित स्त्रीजनोक्तम्‌ । वदेः क्तः। 'वचिस्वपि०' इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ | 
अनुशासन नियोगवचनं अधिक्षेपः तिरस्कार एव भवति। अतो न मु | 
वक्तुमित्यर्थः | तथापि वनतुमनुचितत्वेऽपि निरस्तनारीसमयाः त्याजितशालीनर्व 


es a H 0. PH aA 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


प्रथमः सेः ८५ 


| i 1 'समयाः का न्तसंविद:' इत्यमरः \ eine 
ममयोल्लङ्घनहेतुत्वाद्‌ दुष्टा मनोव्यथाः | पस्य bs E 
बक्त' उयचसाययन्ति प्रेरयन्ति | न किञ्चिदयुक्त दुः माव 
| दरवण्डपाखण्डलतुल्यघामनिदिचर gat असति स्ववंशजः E 
त्वयात्महस्तेन सहो मदच्युता मतङ्कजेन सिरत ह त 
| द०--आखण्डळतुल्यघाममिः AAN: एत य 
घृता मही स्वया मदच्युत मतङ्गजेन खक इव आत ee 
श०--आखण्डल्तुल्यधामभिः = इन्दर ( ares ग he 
| (प्रभाव, तेज ) बाले । स्ववंशओेः = अपने nt 
| सपतिभिः = carat के दवारा | चिरम्‌ = T न (सा 
| अखण्डं = सम्पूर्णं रूप से। शुत = धारण की गई, प पा 
i गई, रक्षित । मदी = पृथ्वी । त्वया = bh 
| गई, पालन की र > मदल्लावी ( मद जल वहाने वाले )।_ मत$जेन = द 
| कद न T = पुष्प-माला की तरह | हीर अर F अपने हाथ i 
| झपनी चपलता के कारण ( हाथी के पक्ष Fa सूड अपवजिता 
| a im. 
ee — aes पराक्रम ( प्रभाव, तेज ) वाले अपने कुल र 
we इत्यादि ) राजां के द्वारा बहुत काल तक सम्पूर्ण रूप 
(३ oP में रखी गई ) पृथ्वी आप ( युधिष्ठिर ) के द्वारा स्वय 
| कग 


| नह से फेंक दी जाती है | $ 

ae = या a भवतः पूर्वजा: राजान- 

| amar पृथिवीं समग्रख्पेण बहुकालपर्यन्तं भुक्तवन्तः ( अ 
निजकुलोत्पन्नै पर्वजैः रक्षिता (भुक्ता ) एषा पुथिवी, भवता प्रा its 

रक्षणीया | किन्तु अवता तु पृथिव्याः रक्षा न कृता । यथा मदमत्तः गजर 

रक्षणीया | 


; i स्वकीयेनैव शुण्डेत अधः च्षिपति तथैव भवतापि पूर्वे” 
स्वशिरसि धुतां पुष्पमाला स्वकीयेनेव 
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| अपने हाथ से छोड दी गई, जिस प्रकार मद जल बहाने वाले हाथी के हारा . 
अपने र 
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'पुरुष: STAT एषा पृथिवी स्वकीयेन चापलेन परित्यक्ता । ग्रहो विस्मयकरी भवतः 
सूढ़ता | भवतः प्रमादजनितेव एषा विपत्तिः न दैवकृता इति द्रौपद्याः भ्रभिप्रायः। 


स०--आखणडलेन ( इन्द्रेण ) तुल्यं धाम येपां ते आखरडलतुल्यधामानः 
तैः आखणडलतुल्यथामभिः (age) ।. स्वस्य वंशः cada: ( तत्पु० ), स्ववंशे 
जायन्ते ये ते स्ववंशजाः तैः स्ववंशजैः ( उपपदं समास ) । भुवः पतयः भूपतयः | 
a: भूपतिभिः ( तत्पु० ) । . नास्ति खण्डं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा, स्यात्तथा अखरणडम्‌ 
(ago ) । भ्रथवा न खण्डम्‌ इति श्रखण्डम्‌ ( नभ्‌ समास ) | मदं च्योततीति y 
मदच्युत्‌ तेन मदच्युता ( उपपद समास ) । मतङ्गात्‌ जायते इति मतङ्गजः, तेन ; 
मतङ्गजेन ( उपपद समास ) । ग्ात्मनः हस्तः इति ग्रात्महस्तः तेन श्रात्महस्तेन . 
( तत्पु ) । E 
. व्या०--'ग्रखणडम्‌’ ‘am’ का क्रियाविशेषण है । अतः इसमें द्वितीया | 
विभक्ति प्रयुक्त हुई । धृता--घृ--क्त--टाप्‌ । अपवर्जिता--अ्रप + वृज्‌ + | 
णिच्‌ + क्त+ टापू | ॒ 

टि०--( १ ) पर्वतों के पक्षों को तोड़ने ( खरड-खरड करने ) के कारण _ 
इन्द्र का नाम भ्राखण्डल है । (२) मतङ्ग ऋषि के शाप से चित्ररथ नामक | 
गन्धर्व के पुत्र प्रियंवद को हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ा था । अतः हाथी को | 
“मतङ्गज' कहा जाने लगा । ( ३ ) द्रौपदी युधिष्ठिर को फटकारती हुई कह रही | 
है कि हम सव लोगों की विपत्ति के कारण श्राप ही हैं । कुलपरम्परा से प्राप्त | 
राज्य का ग्ापने gat खेलकर परित्याग कर दिया । आपने राज्य खोया है, (वं 
आप ही उसे प्राप्त कर सकते हैं । Ma: आपको पुनः राज्य-प्राप्ति के लिए उद्योग | 
करना चाहिए । (४ ) उपमा अलंकार । | 


घण्टापथ--अखणडमिति । आखण्डलतुल्यघामभिः ' इल्द्रतुल्यप्रभावः | 
स्वबंशजेः भूपतिभिः भरतादिभिः चिरम्‌ अखण्डम्‌ अविच्छिन्नं घृता मही | 
त्वया मदच्युता मदं/च्योततीति मदच्युत्‌ क्विप्‌ । तेन मदस्नाविणां 
afia आत्महस्तेन स्वकरेण, स्वचापलेनेत्यर्थः | अपवर्जिता परिहृता, त्मक्ता | 
स्वदोषादेवायमनर्थागम इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 
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र ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। पक. 
य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधानसंवुताङ्गाक्तशिता इवेषबः ॥२०॥ 
अ०--मूढधियः ते पराभवं अज्ञन्ति ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति | 
हि शठाः तथाविधान्‌ असंवृताझान( निशिताः इषवः इव प्रविश्य ऽनन्त | 
| श०--मूढधियःनमन्द बुद्धि वाळे, विवेकशून्य, अविवेकी । तेनव (लोग) | 
T भं = पराजय, अपमान, तिरस्कार । ब्रजन्ति = जाते ह, प्रास होते हैं । 
= जो। मायावेषु = मायावियों ( माया का व्यवहार करनं वालों, छल- 
करपट करने वालों, कपटियों, कपदाचार्‍ियों ) के प्रति। miaa: = मायावी 
£ करने वाले, कपटी ) । न भवन्ति = नहीं होते है । s= च 
शठाः = धूर्त, दुष्ट, चालाक, कुटिल व्यक्ति) तथाविधान्‌ उस हि 
( सरल एवं निष्कपट लोगों को ) । असंबृताङ्गान्‌ = अनाच्छादित ह 
shit को, (कवच इत्यादि से ) नहीं ढके हैं अङ्ग जिनके ऐसे हो 
। निशिताः = तीखे, पैने, तीक्ष्ण, तेज । इषवः इसे = बाणों की तरह | i a 3 
ite होकर, प्रवेश करके; आत्मीय बन कर, रहस्य को जानकर । SAT = 
डालते हैं, विनष्ट कर देते हुँ। 

i सर्वदा ) पराजय (तिरस्कार) 
क te T w r z बालों ) : प्रति कपटी ( कपट 
। नहीं होते हैं । क्‍योंकि धूर्त लोग उस प्रकार्‌ के ( सरल 
| i निष्कपट.) लोगों के रहस्य को जानकर ( भीतरी सम्पूर्ण वातों को जानकर ) 
bes उसी प्रकार fare कर देते हैं जिस प्रकार तज बाण ( कवच इत्यादि से) 
नाच्छादित अज्ञा वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैँ । 
qo व्या०--शठे शाठ्यमाचरेद्‌ इति प्रतिपादितमस्मिन्‌ इलोके । ये - 
= कपटयुक्तोषु कपटं न कुर्वन्ति ते मूर्खाः सर्वदा पराजयं प्राप्नुवन्ति । यथा 
sam: कवचोदिभिः अनाच्छादिताद्ञानां पुरुषाणां शरीर प्रविद्य तान्‌ . 
तथा कपटयुक्ताः जनाः सज्जनानां मनसि आत्मनः कह 
2 FT तान्‌ सज्जनान्‌ विनाशयन्ति | अत एव आजव कुटिलेषु न नीतिः, 
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न 


येषां ते असंवृताज्ञा: तान्‌ ( age ) | 4 


` ऐसा, अनुकूल रहने वाळे सेवकों से युक्त । कुछांमिमानी = अपने - कीं 


अच्छा ज्ञान था (३) उपमा अलंकार तथा हेतुपूर्वक समर्थन होने से EIEEEI 


: 
. परंस्त्वदन्यः क इवापहारयेन्मनोरमामात्मवधूमिव faa ॥१४ | 
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८८ किरातीजुनीयम ` 
कुटिलेष्वकौटिल्यं नोल्लतरम्‌ | शठेन दुर्योधनेन सह शाठ्यस्य व्यवहारः एव करणीयः 


`, इति द्रुपदात्मजायाः कथनस्याभिप्रायः । 


— . 
«स०--मूढा घी; येषां ते मूढधियः ( ago yi तथा विधा येपां ते तथा- 
विधाः ( ago) । न संवृतम्‌ असंवृतम्‌ ( Ta समास ), असंवृतानि अङ्गानि ha 
डपा०-_निशिताः-नि--शो--क्त । प्रविश्य-प्र + विश्‌ + क्त्वा-ल्यपु | 
ध्नन्ति-हन्‌-+लटू लकार, अन्यपुरुष, एकवचन | ls 

टि०--(१) इस इलोक से हमें महाकवि के नीतिशास्त्र-विषयक wee 
ज्ञान का पता चलता है । नीति का शाश्‍वत रहस्य यहाँ प्रतिपादित किया [व 
गया हैं । 'शठे शाव्यमाचरेत्‌' 'आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः इत्यादि नीतिवाक्‍्या 
का निरूपण: यहाँ सुन्दर ढंग से किया गया है । १२) द्रौपदी को नीतिशास्त्र का ` 


अलंकार | दोनों के तिलतण्डुलवत्‌ स्थित होने से संसृष्टि अलंकार 

घण्टापथ--ब्रजन्तीति सूडृधियः नि्िवेकबुद्वयः । ते पराभवं safa 
ये मायाविषु मायावत्सु विषयेषु | 'अस्मायामेधा०' इत्यादिना विनिग्नत्यपः l 
सायिनः . मायावन्तः ब्रीह्मादित्वादिनिप्रत्ययः। न भवन्ति। तत्रैवं अर्थान्तर 
न्यस्यति--प्रविश्येति | शठाः अपकारिणो धूर्ताः तथाविधान्‌ अकुटिलार 
असंवृतताङ्गान्‌ अवमितशरीरान्‌ निशिताः इषवः इब प्रविश्य प्रवेश इत 
आत्मीया भूत्वा ध्नन्ति हि। आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः इति भावः. ॥३०॥ | 
गुणानुरक्तामनुरक्तसाघनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः | 


अ०--अनुरक्तसाधनः ङुळाभिमानी त्वत्‌ अन्यः कः इव नराधिप 
गुणानुरक्तां कुछजां मनोरस.म आत्मवधूम्‌ इब (गुणानुरक्ता gett 
मनोरमां ) श्रियं परेः अपहारयेत्‌ | 

श०--अनुरक्तलाधनः = अनुकूल ( अनुरागयुक्त ) हैँ सहायक 
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पर अभिमान करने वाला, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखने 

3 त्वत्‌ अन्यः = तुम ( युधिष्ठिर) से अन्य ( दुसरा ), तुमसे तिरक 

सरा । कः इब नराधिपः = कौन-सा राजा। गुणानुरक्ता = गुणों के चा 

राग रखने वाली, ( शौर्य, सौन्दर्य इत्यादि ) गुणों के कारण मुग्ध हुई ( गुणः 

at) कुछजां = कुलीना, अच्छे कुल में उत्पन्न । मनोरमाम्‌ = सुन्दर, 

धन को अपनी झर. झाकपित ( झाकृष्ट ) करने वाली, हृदय को आनन्द प्रदान 

| a वाळी | आत्मवधूम्‌ इच = अपनी पत्नी (RÑ), र ae 

(रुक्मी के पक्ष में-- गुणानुएक्ां = संधि-विग्रह इत्यादि गुणों ge 

र रखने वाली अर्थात्‌ स्थायी रूप से रहने वाली | कुळजा = ह 

1 ( वंश-परम्परा ) से प्राप्त हुई। मनोरमाम्‌ = मन को प्रसन्न a 
i 4 = राज-लदमी को । परेः = दूसरों के द्वारा, शत्रुओं के ढारा 


पेत = अपहरण करवायेगा | - 

र न्‌०--अनुकूल रहने वाले सेवकों से युक्त तथा अपने कर का म 
वाला तुम ( युधिष्ठिर ) से दूसरा कौन राजा ( शौर्य, सं Rs 
के कारणा मुग्ध हुई, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई bo 
करने वाली अपनी पत्नी की तरह संघि-विप्रह इत्य spb 
रूप से रहने वाली, कुल-परम्परा से प्राप्त हुई और मन को प्र , 
राजलचमी कां दूसरों के छारा अपहरण करवायेगा | 
च्या०--अस्मित्‌ श्लोके पत्त्या सह राजळच्म्याः तुलना इता es ह 
(यति लोके यथा भार्यायाः परैः TERT गितं ह ho 
| भवति ada राज्ञां इते स्वराजलद्षम्याः TS अपहरणमपि ग = 

“नकं च भवति | अनुकूलसहायवान्‌ कुलीनत्वाभिमानी च भवदन्यः 


~ 


me — ६ -_ IA 


ALAN. 


i : गण: अनुरागिणीं ) कुलीनां 
thot: विद्यते यः RTA ( दिभिः शु my 
Ee ( सत्कुलोत्पन्नां ) मनोहारिणीं निजभार्यामिव संघिविग्रह्मादिभिः गुणः स्थायिनी 


+ मनोमग्धकारिणीं राजलच्सीं परैः अपहारयेत्‌ । कलत्रापहार 
कारों कल महाहानिकरत्वात्‌ अनुपेक्षणीय इति भावः । भवता तु 
राजलच्मीः च उभे परैः अपहारिते । अहो विस्मयकरी ते मूढता | 
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Ro किराताजुंनीयम्‌ | 
स०--अनुरक्तं साधनं यस्य सः अनुरक्तसाधन: (ago) । कुलस्य अभि- पर 
आनी ( तत्पु० ) । नराणाम्‌ अधिपः इति नराधिपः ( तत्पु० ) । गुणेः अनुरक्ता ie z 
इति गुणानुरक्ता ताम्‌ ( तृतीया तत्पु० ) अथवा गुणेषु अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता i 
"ताम्‌ ( सप्तमी तत्पु० ) । कुले जायते इति कुलजा ताम्‌ कुलजाम्‌ ( उपपद 
समास ) । मनः रमयति इति मनोरमा ताम्‌ मनोरमाम्‌ ( उपपद समास )। À 
, आत्मनः वधुः आत्मवधूः ताम्‌ आत्मवधूम्‌ ( षष्ठी तत्पु० ) | z 


व्या८--अपहारयेत-अप -|-हू -णिच्‌ --विधिलिडू, अन्यपुरुष, एकवचन । | 


टि०--( १ ) श्लिष्ट पदों के अर्थ 'आत्मवधू' और 'श्रियम्‌' दोनों ओर अव 
सरलता से लग जाते हैं। ( २) युधिष्ठिर ने अपने राज्य को, भाइयों सहित (2 
अपने को और द्रौपदी को जुए में दाँव पर लगाया था। इस कारण द्रौपदी पेर 
मर्माहत है, मामिक मनोव्यथा से पीड़ित है, अपमानजन्य अग्नि . उसके अन्दर का 
चधक रही है । वह अपनी मार्मिक मनोव्यथा को अत्यन्त मार्मिक ढंग से अभि" उद 
व्यक्त कर रही Flag युधिष्ठिर के हृदय को तीखे वाग्वाणों से वेध रही है । ri 
“वह युधिष्ठिर को यह बतलाना चाह रही है कि उन्होंने अपनी पत्नी का र 
अपनी राजलक्ष्मी का शवुओं के द्वारा अपहरण कराया । संसार में कोई भी! 
'व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर सकता है । द्रौपदी यह भी संकेत कर रही किः 
हैं कि चंचल होने पर भी लक्ष्मी युधिष्ठिर के पास स्थिरता से रह रही थी | भए 
लक्ष्मी युधिष्ठिर का परित्याग करके नहीं गई । युधिष्ठिर ने स्वयं लक्ष्मी का 
परित्याग किया है । अतः अव युधिष्ठिर का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह शं (२ 
हुई लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करे । (३) श्लेषानुप्राणित पूर्णोपमा अलंकार | | 


घण्डापथ--गुणेति | अनुरक्तस।धनोऽनुकूलसहायवात्‌ । उक्तं च 
कीये “उद्योगादनिवृत्तस्य सुसहायस्य घीमतः | छायेवानुगता तस्य नित्यं श्रीः पह. 
चारिणी' इति । कुळाभिमानी चत्रियत्वाभिमानी कुसीनत्बाभिमानी च । त्वद 
Sara: | 'अन्यारात्‌०? इत्यादिना पञ्चमी । क इव नराधिपो गुणः सन्च्या 
दिमिः सौन्दर्यादिभिश्च अनुरक्तामनुरागिणीं कुछजां कुलक्रमादागतां कुलीनां च 
सनोरमा श्रियम्‌ आत्मवधूमिव स्वभार्यामिव 'वधूर्जाया स्नुषा स्त्री च' ई म 
i 


ane 2. 
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; | । परेः शत्रुभिरन्यैश्च अपहारयेत्‌ स्वयमेवापहारं कारयेदित्यर्थः! कलत्रापहार- 

1 इ्लच्म्यपहारोऽपि राज्ञां मानहानिकरत्वादनुपेक्षणीय इति भावः ॥ ३१ ॥ 

| हि सनस्विगहिते विवर्तमानं नरदेव वत्मेनि gi 
`कथं न सस्य्‌ ज्वंलयत्युदीरिंतः WATE श्ष्कमिवाग्निरच्छिलः | २२॥ 

i अ०--नरदेव ! एति मनस्विगर्दिते वरत्मेनि विवतमानं भवन्तं. 

रितः मन्युः शुष्कं शमीतरं उच्छिखः अग्निः इव कर्थं न उचळयति | 

| श ---नरदेच=नरेन्द्र, नराधिप, राजन्‌, मनुष्यों के आराध्य देव । एत्हि= 
र अव, इस समय में, इस आपत्ति काल में! मनस्विंगहिते = मनस्वियों 
त मनस्विजनों, शूरजनों, स्वाभिमानी मनुष्यों ) के द्वारा निन्दित ( गहित ) ` 
प्नि = मार्ग में । Radari = चलते हुए, अवस्थित, स्थित, बुत दुर्दशा 
cet अनुभव करते हुए । भवन्तं = आप ( युधिष्ठिर ) को । उदीरितः = उद्दीपित;, 

र sé, बढ़ा हुआ | सन्युः = क्रोध, कोप । शुष्क शमीतर्‌ं = सूखे हुए (नीरस) 

| mì नामक ( शोत्रता से जल जाना है स्वभाव जिसका ऐसे an को । 
र्‌ उच्छिखः _ ऊपर की ओर उठ रही हैँ लपटे ( ज्वालाय, शिखायें ) जिसकी 
i पसे ऊँची उठी हुई लपटों वाले | अग्निः इव = अग्नि की तरह | कथं = क्यों, 

किस STA = नहीं जलाता है, ( जला देता, जला डालता, 
री किस कारण से । न ज्वछय 1 

।नला रहा हैँ) | : fee 
i aao— राजा (युधिष्ठिर)! इस _आपत्ति-काल भे नों 
i ( स्वाभिमानी मनुष्यों ) के द्वारा निन्दित माग में चलते हुए ( aged दुर्दशा 
| E करते हुए ) आपको उद्दीस क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं जला डालता” 
प्रकार ऊँची उठी हुई लपटों वाली अग्नि सूखे हुए शमी-वृक्ष को जला 
हु। - 

i -शत्रुकृतेन अपमानेन व्यथिता ुर्दशामापन्ना च द्रौपदी प्रतीकाराय 
OR करीति। हे नरेन्द्र ! अस्मिन्‌ आपत्काले यां mge 
ia सपरिबारः सम्प्राप्तः तां शूरजनाः निन्दन्ति | इः तामनु 
iaga: क्रोधः तथा कथं न॒ दहति यथा प्रज्वरितोऽरिनिः शुष्क शमीवुक्षं 
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४ स०--नराणां देवः नरदेवः (पष्ठी तत्पु०) अथवा नरेषु देवः नरदेवः 
( सप्तमी तत्यु० ) अथवा नरः देवः इव नरदेवः (उपमित कर्मधा०) | सम्बोधने- 
हे नरदेव | मनस्विभिः ated मनस्विगहितं तस्मिन्‌ मनस्विगरहितं ( तृ० तत्पु० )। 
शमी चासौ rear इति शमीतरुः तं शमीतरुम्‌ \ कर्मधा० ) । उद्गता शिखा यस्य "व 
सः'उच्छिखः (ago ) | 


. भस्मसात्करोति | शत्रुविनाशाय भवतः क्रोधः कथं न प्रवतंते, प्रतीकाराथं भवान्‌ १ 
कथं न प्रयतते | $ 
s 


stean ( स्वार्थ ) 'इदमोहिल' सूत्र से हिल त्य 
हुआ । 'एतेतौ रथोः' सूत्र से इदम्‌ को एत आदेश हुआ । विबतमानं-वि + m 
वृत + शानच्‌ । उदीरितः--उत्‌ + ईर--शिच्‌--क्त। शुष्कंशुष्‌ञ-क्त | 
'उबळ्यति-ज्वल््‌+-णिच्‌+-लट्‌ छकार, अन्यपुरुष, एकवचन । “मितां Be | 
सूत्र से ज्वालयति के आ को अ होकर ज्वलयति बनता है । i 

टि० (१) द्रौपदी इस वात से वहुत.पीडित और आश्‍चर्यचकित है कि oN 
के द्वारा इतना अपमान मिलने पर भी युधिष्ठिर हाथ पर हाथ रखकर ( अर्थात्‌ 
निष्क्रिय ) a3 हैं । द्रौपदी की समझ में नहीं आता कि युधिष्ठिर को शत्रुओं 
पर क्रोध क्यों नहीं आता, वह शत्रुओं से अपना राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों PS 
नहीं करता (२) शत्रुओं को अपना राज्य देकर वन में ठोकर खाते हुए घूमना, 
भाँति-भाँति के कष्टों को सहना, शत्रुओं से बदला लेने के लिए कोई प्रयत्त ग 
करना--इस प्रकार का जीवन विताना स्वाभिमानी मनुष्य नहीं चाहते-- 
प्रकार का जीवन निन्दित है, प्रतिष्ठाविनाशक है, अशोभनीय है। (२) उपमा 
अलंकार तथा तकार ओर्‌ ` नकार की अनेक वार आवृत्ति होने से Fae 
*अलकार । l 

घण्टापथ--भवन्तमिति । हे नरदेव नरेन्द्र, एतद्धि इदानीम्‌ अस्मि, 
पत्कारेऽपीत्यर्थः | “एकहि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा 'इत्यमरः । “दमोह x 
इति हिल प्रत्ययः । 'एतेतौ रथोः' इत्येतादेशः । आपदगेबाह--मत सिति 
शूरजनजुगुप्सिते व॒त्मनि मार्ग विवर्तमानं शत्रुकृताँ दुर्दशामनुभवन्तमित्यथ' i 
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s ककारः । शमी चासौ तरुश्चेति विशेषणसमास: | तम्‌ शामोतरुम्‌. 
। शमीग्रहणं शीघ्रज्वलनस्वभावात्‌ कृतम्‌ | उच्छिखः उद्गतज्वालः | 
र त्र्य fare’ इत्यमर: । अग्निरिव afgia क्थ न उचळयति | 
: । 'मितां ह्रस्वः इति BET: ॥३२॥ 
दःव्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयसेव देहिः ne 
भमषंशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहाईेन न विद्विषादरः 28 
ग अ०--अवन्ध्यकोपस्य आपदां बिहन्तुः देहिनः स्वयम्‌ r 
: भवन्ति। अमर्षशून्येन जन्तुना जातहादन ( सता ) जनस्य AGT न; 
॥बिढिषा ( सता) द्रः न। : 
: | श८--अवन््यको पस्य = अब्यथं ( सफल, अमोघ ) wr mi 
K निष्फल ) नहीं होता है क्रोध जिसका । आपदा ji = we 
त्तियों, ब्लेशों ले ( विनाशक ; 
| ) का विनाश करने वाले ( , रि peo 
S = ` शरीरधारी, प्राणी । स्वयमेव = स्वयं ( स्वतः, अ ड 
र poe ee aa में ( वशीभूत., अधीन, अधिकार में ) हो जाते हैं । 
गो aaa = क्रोधरहित | Segal = प्राणी से, पुरुष से । जातहादे त = 
$ नेह) होने पर, अनुराग से युक्त होने पर 
३ = सम्मान = नहीं (होता है ) । 
तस्य = लोगों का । AEG = सम्मान, T a i | 
a == शत्रु होने पर, शत्रुता ( विरोध ) होने पर। दूरः = भय । च = 
नहीं ( होता है )। ; 
2 ae स्वयं ही' उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं, जिसका क्रोध 
व्यर्थ a ) नहीं होता है और जो आपत्तियों का विनाश करता है | क्रोघ- 
| व्यक्ति के स्नेह ( अनुराग ) से युक्त होने पर लोगों के द्वारा उसका 
कि नहीं होता और शत्रुता से युक्त होने पर लोगों को उसका भय भी नहीं होता 
| (ओोषहीन व्यक्त के मित्र उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु उससे डरते नही) । 


: oe 
सं०४प्रा०-हे धर्मराज युधिष्ठिर! राज्ञा यथाकाले पात्रातुरूपमवस्थानुरूपं 
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९४ किराताजुंनीयम्‌ 


कोपः कार्यः | निग्नहानुग्रहसमर्थस्य विपत्विनाशकस्य च पुरुषस्य वशे सर्वे प्राणिनः fa 
स्वयमेव भवन्ति | अस्मिन्‌ संसारे. दृश्यते यत्‌ क्रोधशून्य: .पुरुषः मित्रैः सम्मानं न| 
प्राप्नोति शत्रवश्च तस्मान्न न विभ्यति । भवत्सदृशः यः पुरुषः यथाकालं त! प 
aaf सः प्रसन्‍नः भवतु अप्रसन्नः वा भवतु तं कोऽपि न गणयति | अतः भवता © 
TAT क्रोधः कार्यः । | 
स०--न वन्व्यः अ्रवन्घ्यः ( नन्‌ समास ), TAA: कोपः यस्य सः HAT] ` 
कोपः तस्य अवन्ध्यकोपस्य (ago) । न मर्षः अमर्षः ( नञ्‌ समास ), अमपेंण 
शून्य. अमर्षशून्यः तेन (तृ० तत्पु) | जातं हाद यस्य सः जातहार्दः (जातस्नेहः) रे 
तेन जातहार्देन (बहु) । . ; असा 
व्या*--विहृन्तुः--वि + हन्‌ + तृध्‌--पष्टी, एकवचन । ar 
गच्छन्ति ये ते; वश--यत्‌ | हृदयस्य कर्म g, HTI | | के 
 @ि०--( १ ) जिसका ate व्यर्थ नहीं होता = जो क्रोध आने पर शत्रुओं भ्र 
को दण्ड दे सकता है ( २) सभी प्राणी उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं Te 
(क) क्रोध आने पर शत्रुओं को after करने में समर्थ होता है. और है 
( ख ) अपनी और दूसरों की विपत्तियों को दूर करने में समर्थ होता है।| 
(3) जो क्रोध के समय भी क्रोध नहीं करता उसंके मित्र उसका सम्मान नहीं i 
करते और TY उससे डरते नहीं । ऐसा व्यक्ति मित्र हो अथवा शत्रु हो--इसका _ 
कोई महत्त्व नहीं है। [ ४ ] नकार और जकार की अनेक बार आवृत्ति ; 
होने से वृत्त्यनुप्रास | ; a 
घण्ट(पथ--अव न्ध्येति । अवन्घ्यः कोपो यस्य तस्य अबन्ध्यक्रोपस्य | अरव (> 
एव आपदां विहन्तुः निग्रहानुप्रहसमर्थस्येत्यर्थ: । पुंस इति शेपः । दे हिनो जन्तवः | 
स्वयमेव वश्याः वशङ्गता भवन्ति। 'वशं गतः' इति यत्प्रत्ययः । अतस्त्वया | 
कोपिना भवितव्यमित्यर्थः | व्यतिरेके त्वनिष्टमाचष्टे--अम्षशून्ये्न निमको 
जन्तुना | कन्यया शोक इतिवत्‌ ‘Bat इति तृतीया । हृदयस्य कर्म हाद Se! 
भरमा ना प्रियता हार्द प्रेम स्नेहः” इत्यमरः । युवादित्वादण्‌। 'हृदयस्य हलेल ६. 
दणलासेषु' इति Cale. | जातहार्द न जातस्नेहेन सता जनस्य आदरः न। विद्वि - 
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| द्रिषता च सता दरो न। अमर्षहीनस्य Wie षावकिञ्चित्करत्वादगणयावित्पर्थः । 
न अथवा विद्विषा सता दरो भयन्न । 'दरो$स्त्रियां भये शवभ्रे' इत्यमरः | एतस्मिन्नेव 
q att सन्धिवशाद्‌ द्विधा पदच्छेदः । पुंवाक्येषु न दोषः । अतः स्थाने कोपः कार्यः ॥ 
ग त्याज्यस्त्वस्थाने कोप इति भावः ॥ ३३॥ 

| परिभ्रमल्लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तगिरि रेणुरूषितः | 
~| महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वुकोदरः UNI, 
ग. आ०--(भाक) छोहितचन्दनोचितः महारथः अयं THAT (सम्प्रति) 
/ रेणुरूषितः ( सन्‌) पदातिः अन्तर्गिरि परिभ्रमन्‌ सत्यधनस्य (ते) 

'मानसं नो दुनोति कच्चित्‌ | 
स. श०-लोहितचन्दनोचितः = रक्त (लाल, लोहित, केशरयुक्त ) चन्दन 

के योग्य, लाल चन्दन के लेप का अम्यासी, लाल रंग का चन्दन लगाने में 
turned । ` महारथः = विद्याल ( बड़े, महान्‌ ) रथ पर चलने वाला, दस्त - 
घो हजार धनुर्धारियों के साथ प्रकेला युद्ध करने वाला । अयं वृकोदरः = यह 
रो भीमसेन । myst Cae ( सन्‌) = घूलि से भरा, हुआ, घूलि से धूसरित हुआ ह 
। पदातिः = पैदल? . = पर्वतों में, wat के ग्रन्दर । परिञ्रमन्‌ = 
मता हुआ, सटकता' हुआ | सत्यघनस्य ( ते ) = सत्य को ही घन मानने 
॥ वाले ( आपके ), Terma ( सत्यवादी ) (आपके ) 1 मानसं = मन (चित्त, 
त हृदय ) को । नो दुनोति कञ्चित्‌.= दुःखित ( दुःखी, संतप्ठ ) नहीं करता 
) हैं कया ? i i 

` अनु ०--( पहले, rae शासन-काल में) (शरीर में) लाल चन्दन के 

(दय का अस्यासी और विशाल रथ में बेठकर चलने वाला यह भीमसेन (अब) 
* धलि से भरा हुंमा, पैदल पवंतों में इंघर-उघर घूमता ( मटकता ) हुआ 
पत्यवादी आपके मन को दुःखित नहीं करता है क्या ? 
go व्य़ा०--अत्र भीमसेनस्य दयनीयामवस्यामुक्वा द्रौपदी युधिष्ठिरस्य 
शिपोद्दीपनं कतु मिच्छति | बभ्यस्तरकतचन्दन। यः भीमः पुरा विशालरयमारह्य 
'परिभरमति स्म सः एव सस्प्रति धूलिव्याप्तशरीरः पादाभ्यामेव qilg परिः 
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अमति । भनेनापि सत्यवादिनः भवतः चेतसि पीडा न भवति किम्‌ ? अपूर्वा | 
खलु ते सत्यवादिता ( सत्यप्रियता ) ! अद्यापि सत्यमेव रक्ष्यते न ठु आतरः | : 
स०-घोहितं चन्दनं लोहितचन्दनम्‌ ( TATO X उचित लोहिव- 3 
चन्दन यस्य सः लोहितचन्दनोचितः ( बहु० ) । 'वाहिताग्न्यादिषु से क 
पद का प्रयोग अन्त में हुमा । महान्‌ रथः यस्य सः महारथः ( glee 
कस्य उदरमिव उदर यस्य सः वृकोदरः (age ) | रेणुभिः रू i 
रेणुरूषितः ( तृ० तत्यु® ) । पादाभ्यामतति इति पदातिः ( उपपद TATE ) i 
'गिरिषु अन्तः इति भन्तरगिरि (अव्ययीभाव समास ) । सत्यं घनं यस्य स | पु 
सत्यघनः तस्य सत्यघनस्य ( बहु ० )। ड agit | 
व्या०--परिभ्रमन--परि--भरम्‌ + शत, प्रथमा एकवचन G | 
,झन्यपुरुष, एकवचन 1” ' `. | व 
व ) 7 पद का प्रयोग व्यंग्यपूण है । इस नो : 
के द्वारा द्रौपदी कहना चाहती है कि आपने सत्य के 'वक्कर मे पड़कर भा र्‌ 
और हम सव लोगों की यह दुदंशा कर डाली है और ्राशचय तथा इ x z 
बात तो यह है कि अब भी आप उस अनिष्टकारी सत्य के ही पीछे है प्र 
ुँ-सत्य की ही रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की नहीं। ( २ ) इस श ना 
“भीम की पूर्व दशा ओर वर्तमान दक्षा में वैषम्य का निरूपण. सुन्दर £ 
क्रिया गया है । शरीर में लाल चन्दन लगाने वाला तथा faata I 
बैठकर चलने वाला भीम अब धूलि से व्याप्त होकर पैदल पव॑तों में yt 3 
है । वृकोदर ( भेडिए के पेट के समान पेठ वाला--भेडिए के समान pe: 
'झक्षण करने वाला ) पद का प्रयोग करके द्रौपदी युधिष्ठिर को यह बत at 
चाहती है कि अव भीम को भर पेट ( पेट्भर ) खाना भी नहीं मिल T ; 
इससे प्रधिक दुर्देशा और कया हो सकती है १(३) “लोहित ani a. 
रुधिर ( रक्त, खून ) भी होता है और 'महारथ' का अथं e Te 
चॉरियों के साथ अकेला युद्ध करने वाला? मी होता है । 'लोहितच* थ ओर, 
afc महारथः? पदों का प्रयोग करके द्रौपदी युधिष्ठिर का दयान ई ail 
आकर्षित करना चाहती है कि ays का वध करके उनके रभिर से | 


है; 
z 


J 3 
q 
Si 
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[| रीर रंजित होने योग्य है; जो अकेला ही दस हजार घनुर्घारियों के साथ 
युद्ध कर सकता है वह भीम प्लापके कारण ( आपकी कृपा से, आपकी मूढ़ता 
. से) घूलि-घूसरित होकर पवंतों में इंघर-उघर भटक रहा है ate भाप हाथ 
[ | पर हाथ रखे बैठे हैं, सत्य की रक्षा TC WEL 
। | घण्टापथ्‌--परिश्रमस्निति। लोहितचन्द्नोचितः उचितलोहितचन्दनः । 
“व:हितारन्यादिषुः इति साधुः । अम्मस्ठरक्तचन्दन इत्यथ | “अस्मस्तेऽप्युचितं 
| |स्याय्यम्‌' इति यादवः। महारथो रयचारी । उमयत्रापि प्रागिति शेषः। अद्य 
1 तु रेणुरूषितो घूलिच्छुरितः। पादाम्यामतति गच्छतीति पदातिः पादचारी। 
'ग्रज्यतिभ्यां 'च' इत्यनुवृत्ती “पादे च' इत्यीणादिक इ्प्रत्ययः। “पादस्य 
न | पदाज्यातिगोपहतेषु” इतिः पदादेशः ( अन्तर्गिरि गिरिष्वन्तः ragai- 
| ऽव्ययीभावः । “गिरेश्च सेतकस्य' इति विकल्पात्‌ समासान्वाभावः । परिञ्जमन्‌ 
| अयं वृकोदरो मीमः । सत्यधनस्य इति सोल्लु७वचनम्‌ TTT सत्यमेव 
i | रक्ष्यते त तु भ्रातर इति भाव: । तवेति शेषः । मानस नो दुनोति कच्चित्‌ 
ही | न परितापयति | 'कब्चित्कामग्रवेदने” इश्यमरः । स्वा मिप्राया विष्करणं काम- 
ए प्रवेदनम ॥ ३४ ॥ 
में जित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरात्‌, कुरूनकुप्यं वसु वासवोपसः । 


| स वल्कवासांसि तवाधुनाहरन्‌ करोति सन्यु' त कथं TARA: | ३५ Ul 


अ०--वासवोपमः यः उत्तरान्‌ Ger विजित्य म्राडयम्‌ अकुप्यं वसु 
| अयच्छत्‌, सः TAU अधुना वल्कवासांसि आहरन्‌ तव सन्युं कथं 
च करोति। 


at श०--वासबोपमः = इन्द्रतुह्य, इन्द्र के सहश ड ळर = at ani 
qa जिस (अजुन) ने । उत्तरान्‌ FST = उत्तर कुर a ( जनपद ) को, मेरु 
रपत के उत्तर में स्थित कुरु नामक देश ( जवपद ) को । बिजित्य-जीतकर, 
तः अपने अधिकार में करके । आज्यम्‌ विपुल, प्रचुर, प्रमूत। अझुप्य = सुबर्ण 
रजतादि । बसु = घन को । अयच्छत्‌ 5 दिया था, प्रदान किया या, प्रदान 
करता था। सः धनञ्जयः = वह घत को जीतने वाला झजुन Tat = 
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झब, इस समय | बल्कवासांसि = वल्कल रूप वस्त्रों को, वल्कल ( वृक्षों को (रै 
त्वचा = छाल ) वस्त्रों को। आहरन्‌ = ( वृक्षों से ) लाता हुना, जुटाता द 
हुआ । तव ag = ( शत्रु के प्रति ) तुम्हारे क्रोध को । कथं न करोति = कों वा 
उत्पन्न नहीं करता है । 
अनु०--इन्द्र के तुल्य ( पराक्रमी ) जो ( aga ) उत्तर कुरु देश को | 
जीतकर प्रचुर सुवणं रजतादि घन ( आप को ) दिया करता था वही (घन 
को जीतने वाला ) अजु न इस समय वल्कल वर्त्र रों को जुटाता हुआ ( वृक्षों से 
लाता हुआ ) आप के ( शत्रु के प्रति ) क्रोघ को क्यों नहीं उत्पन्न करता हैं! |च 
qo व्या०-अत्र भजनस्य दयनीयामवस्थामुकत्वा द्रौपदी युघिष्ठिरस्यं क 
कोपोद्दीपनं कतु मिच्छति । इन्द्रतुल्यः यः अजनः पुरा उत्तरान्‌ कुरुप्रदेशान्‌ 
विजित्य प्रचुरं सुवर्णरजदात्मकं घनं तुभ्यं दत्तवान्‌ सः एव घन ञ्जयः सम्प्रति 
बस्त्रनिर्माणार्थं वृक्षेभ्यः वल्कलवस्त्राणि आनयति। अजु नस्य एषा दीनदक्षा 
कस्मात्‌ कारणात्‌ तव चेतसि शन्‌ प्रति क्रोध नोत्पादयति । भजु नस्य 
दीनदशामवलोक्य भवता कोपिना भवितव्यमित्यर्थः | | 
स०--वासवः उपमा ( उपमानम्‌ ) यस्य सः वासवोपमः ( बहु? )1 | 
कुप्यम्‌ अकुप्यम्‌ ( नन्‌ समास ) 1 घनंजयती तिः धनञ्जयः ( उपपद समास yt 
वल्काति एव वासांसि इति वल्कवासांसि ( कमंघा० ) 1 : 
व्या०--विजित्य-वि--जि--बत्वा-ल्यपू । अयच्छत्‌--दा + लक ल” : 
WUE, एकवचन | TELA — ALE + शतृ + प्रथमा, एकवचन | |. 
4 
| 


भू 
a 
3 


र 
3 
z 


s 


1170 


टि०--इस एलोक में uga की पूर्व दशा और वतमान दशा में वैषम्य, 
का निरूपण सुन्दर ढंग से किया गया है । Aaa को पराजित कर | 
उनके घन को लाकर युधिष्ठिर को देता था। भ्रव वही धुन वृ | 
वल्कलों ( छालों ) को लाकर युधिष्ठिर को देता है 1 इन्द के समात पराक्रमी | 
अजुन की शक्ति का कितना दुरुपयोग हो रहा हे । इससे अजुन को 7 . 
waa से स्नेह करने वाले व्यक्तियों का कितना कष्ट हो रहा होगा । 

घण्टापथ--विजित्येति 1 वासवः इन्द्रः उपमा उपमानं यस्य T: p 
पमः इन्दतुल्य: । यो धनव्जयः । उत्तरान्‌ FET ATT 
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 देशविशेषान्‌ । विजित्य प्रायं प्रभूतम्‌ । 'प्रभूत॑ प्रचुरं प्राज्यम्‌' इत्यमरः ।कुप्या- 


7 |उन्यदकुप्यम्‌ हेमरूप्यात्मकम्‌ । “स्यात्‌ कोशश्च हिरण्यः हेमरूप्ये कृताइृते। ` 


ताम्यां यदन्यत्तत्कुप्यम्‌' इत्यमरः । बुं घनम्‌ अयच्छद्‌ दत्तवान्‌ | आ 
इत्यादिना दाणो यच्छादेशः। स घनञ्जयतीति घनञ्जयो aga: | “संज्ञायां 
॥ /ृतूबृजि०'-इत्यादिना खच्‌ प्रत्ययः । 'गरुद्विषद्‌०'-इत्यादिना मुमागमः [ 


t 


| ले । agar इति निपातनात्‌ साधुः। तव वल्कव 
i | oa Bed क्रोधं दुःखं वा न करोति न उत्पादयति ॥ ३५ ॥ 
` | चनान्तशय्याकठिनोङृताङती कचाचितो विष्वगिवागजों गजौ | 
ये कथं carat घतिसंयमो यमौ विलोकयनतुत्संहसे न बाधितुम्‌॥ ३९॥ 
त्‌. ao- चनान्तशय्याकठिनीक्ताङती विष्वक्‌ कचाचितौ अगजो गजौ 
त इच एतौ यमौ विळोकयन्‌ त्व॑ शृतिसंयमौ वाघितु कथं न उत्सहसे | 
1. श०--वनान्तशय्याकठिनीकृताकृती = वन-मूमि ( वन-प्रदेश, वनान्त ) 
`| रूपी शय्या ( पर सोते से ) कठिन (कठोर, रूक्ष ह्ये गए हैं शरीर ( वेद 
' आकृति ) जिनके ऐसे 1 विष्वक्‌ = समी ( चार ) ओर ( 3 
; कचाचितौ = केशों ( बालों ) से व्यास (भरे हुए) ( र्यात्‌ जि 
| | बढ़कर शरीर के चारों शोर लटक रहे हैं)! अगजो = पवत ( m में 
उत्पन्न हुए, पर्वतीय, पहाड़ी 1 राजौ इव = दो हाथियों की तरह । = 
| इन दो । यो = यमलों, युगलों, जुडवा, एक साथ उत्पन्न हुए ( गाई 
| ga नकुल और सहदेव) को 1 बिळोकयन्‌ = देखते हुए। त्वं = तुम 
l ९ युधिष्ठिर ) । घृतिसंयमो = åf (धीरज, संतोष ) और संयम ( ak 
४ निग्रह, नियम) atl afd = त्यागने ( छोड़ने, परित्याग ue 
al लिए। कथं न = क्यों ( किस कारण से ) नहीं । उत्सहसे = प्रवृत्त (तैयार) 
i n UA ( वन-प्रदेश ) रूपी शय्या (पर सोने के कारण ) 
| कठोर हुए शरीर वाले, चारों” ओर केयं ( बालों ) : ae Bor s 
| (uaga) दो पहाड़ी हाथियों की तरह ( दिखलाई पड़ते हु 


रा 
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geat भाइयों ( नकुल घौर सहदेव ) को देखकर ( देखते हुए) आप अपने दे 
` धेयं और संयम को छोड़ने के लिए तैयार ( प्रवृत्त ) क्यों नहीं होते ? |3 


Wo व्या०-भ्नत्र नकु लसहदेवयोः दयनीयामवस्थामुवत्वा द्रौपदी युधिष्ठिरस्य 
कोपोद्दीपनं करोति 1 पुरा भवतः शासनकाले ययोः नकुलसहदेवयोः सुकोम- |T 
wat शय्यायां शयनं भवति स्म तौ भ्रधुना वनभूमी शयनं कुरुतः । वनभूमिरेव | 
तयोः कृते शय्या । अनेन तयोः शरीरे कठोरतरे सञ्जाते। पुरा ययोः सुन्दरस्य | 
केशकलापस्य यथाकालं संस्कारः भवति स्म तयोः केश्याः ग्रधुना संस्काराभावातू À 
सवेत: anat: । अनेन इमौ नकुलसहदेवी पर्वतीयौ कुञ्जरौ (गजौ) इव हृश्येते । | = 
अनयोः feet दुर्दशां इष्ट्वापिं भवान्‌ कस्मात्‌ कारणात्‌ सन्तोषनियमौ न | - 
जहाति। भवान्‌ कथं स्वस्थचित्तः प्रतीकाररहिठश्च | wet भवतः महत्‌ | 
धैयेमिति भावः | | 


| f 
स०-- वनस्य भ्रन्तः वनान्तः (षष्ठी तत्पु०), वनान्तः एव शय्या वनान्तः | 
शय्या ( कमंघा० ), प्रकठिना कठिना कृता इति कठिनीकृता ( गति समास ) | 


madara कठिनीकृता वनान्तशय्याकठिनीकृता ( तृ० तत्पु० ), वनान्तः 
शय्याकठिनोकृता ma: ययोः तो वनान्तशय्याकठिनीकृताकृती ( बहु° ) | | 
wa: आचितो कचाचितौ (go तत्पु० ) । न गच्छतीति अगः [ पक्षे नगः | | í 


अगे जायेते इति भ्रगजौ [ उपपद समास ]। घुतिः च संयमश्च इति धृतिः | 
संयमौ [ aa ] । 

व्या०--कठिनीकृत-कठिन + Paty + wl विष्वक्‌-अव्यय । 
आधित-आ + चि--क्त । अगज-अग--जन्‌--ड । faster. 
लोक्‌--शतृ + प्रथमा एकवचन । बाघिलुं-बाधु--तुमुन्‌ । उत्सहसे-उत्‌ + 
सह--लट, अन्यपुरुष, एकवचन | 


टि०--(१ ) द्रौपदी के कथन का तात्प यह है-नकुल और सहदेव की । 
दुदंशा को देखकर भी युधिप्ठिर शान्त घ्रौर प्रतीकाररहित हैं-यह आश्चर्य i 
आर दुःख की बात है। ad और संयम की भी कोई सीमा होती है! | 
युधिष्ठिर के लिए यह नितान्त स्वाभाविक था कि भाइयों को इस दुर्दशा को; 
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i देखकर वे अपने धेयं और संयम को es ~ T के लिए 
| जाते । ( २ ) अनुप्रास, यमक और उपमा का ससुष्टि | 
| EE बनभूमिरेव शय्या तया कठिनीकृताकृती 
कठिनीकठ देहौ । 'झाकारों देह आकृतिः’ इति वेजयन्ती | विष्वक्‌ समन्तात्‌ 
“| “समन्ततस्तु परितः सर्वतो विश्‍वगित्यपि' इत्यमरः । कचाचितौ कचव्याती । 
' वशीणंकेशावित्यथेः | अत एव अगजो गिरिसम्मवौ गजाविव । स्थिती एए हो र 
la gaaat माद्ीपुत्रावित्यथंः “यमो दण्डघरे ध्वाडक्षे संयमे यंमजेऽपि च 
` | इति विश्वः | विळोकयन्‌ त्वं कथं धृतिसंयमौ सन्तोषनियमौ | घृतियोंगान्तरे 
`| ये घारणाध्वरतुष्टिषु' इति विश्वः। बाधितुं नोत्सहते न प्रवतंसे। 'शकधुष० 
| | इत्यादिना तुमुन्‌ । हो ते महद्धेयेमिति भावः ॥ ३९६ ॥ 
| इमामहं वेद न तावको थियं विचित्ररूपाः खल्‌ चित्तवृत्तयः । 
| विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं समाधयः ॥३७ 
| अ०--अहम इमां तावकी धियं न वेद्‌। चित्तवृत्तयः विचित्नरूपाः 
| खलु । परां भवदापदं विचिन्तयन्त्याः मम चेतः आधयः Tat रुजन्ति । 
| श०--अहम्‌ = मैं ( द्रौपदी ) । इमां = इस । तावकीं = तुम्हारी, भाप 
| ( युधिष्ठिर ) की 1 थियं = बुद्धि ( मति, चित्तवृत्ति ) को । न वेद्‌ = नहीं 
| जानती हूँ ( नहीं जान पा रही हूँ ), नहीं समझ पाती ( नहीं समझ पा रही 
| हुँ) । चित्तवृत्तयः = magat ( मनोवृत्तियाँ ), प्रन्तःकरण ( मन, 
| चित्त) की ्रवृत्तियाँ ( वृत्तियाँ, व्यापार )1 विचित्ररूपा+-अनेक रूप वाली, 
` | उदिध, विभिन्न ( मिन्न-मिन्त, विविध ) प्रकार की 1 खलु = निश्चय ही । 
be बड़ी, प्रबल, महती । भवदापद = आपकी विपत्ति ( आपत्ति ) को ६ 
पला = सोचती हुई, विचार करती gel मस = मेरे, मुझ 
( द्रोपदी ) के । चेतः = चित्त (मन, हृदय ) को । आधयः = मनोव्यथायें, 
" | =e व्यथायें । प्रसभे = बलपूर्वक; qafas रूप में । रुजन्ति = पीडित 
| | ह 
, Jaa काश द इस (= इत प्रकार दी) बुद्धि को 
| समत नहीं पा रही हैँ । निश्चय ही ( लोगों की ) जित्तवृत्तियाँ (मनोवृत्तियाँ)- 
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विभिन्न प्रकार की होती हैं। ( किन्तु ) anat महती विपत्ति का चिन्तन 
करती हुई मेरे मन को मानसिक व्यथायें अत्यधिक व्यथित कर रही हैं । 

` सं० व्यॉ०-राज्ञः युधिष्ठिरस्य giai दशंयितु' होपदी उपोद्घात- 
रूपेण कथयति--स्वानुजानां दुदंशां पश्यन्नपि स्वयं अत्यधिक दुःखमनुः 
मवन्नपि च भवान्‌ स्वस्थचित्तः प्रतीकाररहितश्च। कस्मात्‌ कारणात्‌ एतत्‌ 


सुवं भवता क्रियते--एताहशीं भवतः बुद्धिमहं न जानाभि। महदाश्चर्यं विद्यते 


यत्‌ मम द्रौपद्याः ( मवतः पत्न्याः ) कृतेऽपि भवतः बुद्धिः अगम्या जाता। 
अस्मिन्‌ संसारे जनानां मनोवृत्तयः विविधप्रकाराः भवन्ति । ` किन्तु भवतः 


` महतीं विपत्ति हष्ट्वा मम चित्तं मनोव्यथाः बलपूर्वक विदारयन्ति । पश्यताः | 
सपि दुःसहा दु+खजननी भवद्विपत्तिरनुभवितारं भवन्तं न विकरोति ईति 


महच्चित्र मित्य । 
स०--चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः ( षष्ठी ago) । विचित्रं रूपं यासां 
ताः विचित्ररूपाः ( बहु० ) । मवतः आपद्‌ इति भवदापद्‌ तां भवदापदम्‌ 

(ष° तत्पु० )। 

. व्या०- तावकी--युष्मद्‌ +-अण्‌ +डीपू । विचिन्तयन्त्या वित 
चिन्तू-णिच्‌ + ्तृ--डीपू ; षष्ठी एकवचन । रूजन्ति-र्ज्‌--लद्‌, धत्य- 
पुरुष, एकवचन । 

_ टि०-द्रौपदी यह कहना चाहती है--प्राप स्वयं असह्य कष्ट सह रहे 
हैं, प्रापके प्रनुज अत्यन्त दीन-हीन अवस्था में aay दिनों को काठ रहे हैं 


ओर तब भी श्राप अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे 
हैं । प्रापकी बुद्धि को कया हो गया है--यह मैं नहीं समझ पा रही हूँ । द! | 


एक.बात तो मैं जानती हूँ कि ध्लापकी यह दु देशा देखकर मेरा हृदय विदीर्णे 
हो रहा है-फट रहा है। 


घण्टापय-इमामिति। इमां adatai, तव इमां तावकीं त्वदीयाम्‌ | | 
'तस्येदम्‌' इत्यप्प्रत्ययः | “तवकममकावेकवचने? इति तवकादेशः | धियं त्वदा" | 


qarat चित्तवृत्तिमह न वेद कीहशी वा न Afar | परबुद्धेरप्रव्यक्षत्वादिठि 
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lara: | 'विदो लटो वा? इति लटो णलादेशः 1 न चात्मदष्टान्तेन आपन्नत्वाद्‌ 
दुःखितमनुमातुं शक्यते । घी रा दिष्वनैका म्तिकतवा दित्याशययेनाह-चित्तवृत्तयो 
| विचित्ररूपा धीराषीराद्यनेकप्रकाराः खळु | किन्तु परामुत्ङष्टां भबदापदू 
` ।चिचिन्तन्स्या भावयन्त्या भस चेतश्चित्तम्‌ । आधयो मनोब्यथाः “उपसे 
| | बोः किः' ईति किप्रत्ययः । प्रसभे प्रसह्य रुजन्ति मञ्जन्ति 1 “रजो मङ्ग इति 
` घातोलेंठ | पश्यतामपि दुःसहा दुःखजनती रवद्विपत्तिरनुभवितारं त्वा q 
| विकरोतीति महच्चित्रमित्यथंः । चेत इति । “रुज़ार्थानां माववचनानामज्वरेः 
| इति षष्ठी न भवति! तत्र शेषाधिकारात्‌ शेषत्वस्य विवक्षित्वादिति ॥ ३७ ॥ 
। पराचिख्डः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्ुतिगोतिमङ्गलैः \ 

. अदभ्रदर्भासविशय्य स स्थलों जहासि निद्रासशवः शिवारुतः IRs 
।  अ०- पुरा महाधनं शयनम्‌ अधिरूढः यः स 
।बिबोध्यसे सः acer ety, अधिशाय्य अशिवः शिवारुतः निद्रां 
| जहासि । E 

श०--पुरा = पहले, पूर्वकाल 5 अपने a e 

नम्‌ = शय्या (g) पर । $= a 
aoe r is । यः = जो (आप युधिष्ठिर) । - स्तुतिगीतिमङ्गछेः = 
स्तुति ( प्रशंसापरक वर्णन ) तथा गीतिं ( गायन) रूप माङ्गलिक शब्दों 

| ( मङ्जल-घ्वनियों ) से अथवा स्तोच्रगान (स्तुतिगान ) रूप माङ्गलिक. शब्दों 
से । विवोध्यसे = जगाये जाते ये । सः वही (बाप)। ATTA = 
बहुत ( प्रचुर, 4H ) कुशों \ दर्भे ) वाली, बहुत कुशों से परिव्याप्त ( सरी 
हुई ) | स्थलीम्‌ = अपरिष्कृत भूमि पर। अधिशय्य = सोकर, करके | 
| अदितेः = अशुभ, भमञ्गणसूचक, धकल्याणकर, THE | शिवारुतैः = 
feat ( सियारिनियों ) के शब्दों ( बोलियों ) के द्वारा | निद्रां जहासि = 
' नींद को त्यागते ( छोड़ते ) हो, निद्रा का परित्याग करते हो, जागते हो । 


। __पहले ( अपने शासन-काल में ) बहुमूल्य शय्या पर सोये हुए जो 
Í ची कभ यानः रूपी माङ्गलिक शब्दों से जगाये जाते . 
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थे, वही ( आप ) अब प्रचुर कुशों से परिव्याप्त (भरी हुई) परिष्कृत पव 
भूमि पर शयन करके श्युगालियों के अशुभ ( अमज्भलसूचक ) शब्दों (बोलियों) दर 
| 


के द्वारा नींद छोड़ते हैं (जागते हैं ) । 


; चा 
स० व्या०-अस्मिन्‌ श्लोके गुधिष्ठिरस्य दुदेशामुकत्वा द्रौपदी qfi- | 


Rover कोपोद्दीपनं कतु'मिच्छति | हे राजन्‌ । पूर्व स्मिन्‌ काले यदा भवान्‌ a 


राज्यसिहासनारुढः आसीत्‌ तदा निशायां बहुभूल्यश्य्यायां शयानः भवान्‌ 


वा 
प्रातः स्तुतिगायनरूपेः मद्भलशब्दं! निद्रां परित्यजति स्म । किन्तु अधुना | 
ऊुशवहुलायां अपरिष्कृतायां वनभूमौ सुप्तः भवान्‌ प्रातः अशुभैः श्वुगालीदव्द+ ' 


ज़ 


निद्रां परित्यजति । एताहशीं विपत्तिमनुमवन्नपि भवान्‌ प्रतीकाररहितः ईति | 


महदाश्‍चयंम्‌ | वयं तु भवतः क्लेशेन अत्यन्तं व्यथिताः भवांमः | 


5 | 
स०--महत्‌ घनं ( मूल्यं ) यस्य तत्‌ महाधनम्‌ ( ago )1 स्तुतयश्च | 
गीतयश्च इति स्तुतिगीतयः ( इन्द्र) ( नथवा--स्तुतीनां गीतयः इति स्तुति- । 


गीतय:--( षष्ठी age ), स्तुतिगीतयः एव मङ्गलानि इति स्तुतिगीतिमङ्गः | 
लानि तँ स्तुतिगोतिमङ्गछेः ( कमंधा० ) । sawn दर्भाः यस्याः aT wan- | 
दर्मा ताम्‌ प्रदश्रदर्माम्‌ (ago) । न शिवानि अशिवानि तेः अशिवः ( नम्‌ / 


व्या--अधिरूढः-अधि--रुह--क्त। शयनम्‌-( आसनम्‌, आस्तरणम्‌ ) | ` 


शी-ल्‍्यूट। विबोध्यसे-वि + बुघ्‌+-णिच्‌ न- लट्‌, मध्यमपुरुष, एकवचन, 
भूत अथ में we अधिशय्य-प्रधि + शी + वत्वा-ल्यपू, “भधिशीडस्यासां 


| 

j 

} 

|R 
समास ) । शिवानां रुतानि शिवारुतानि तं: शिवारुतैः ( षष्ठी तत्पु० ) 1 | : 

| र्‌ 

| १ 

W 


` कमं सुत्र से अधि उपसर्ग के योग में S धातु के अधिकरण ‘eae’ की 
क संज्ञा हुई और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। जहासि-हा+ चद 


सध्यमपुरुष, एकवचन | 
टि०--वृत्त्यनुप्रास, छेकानुभ्रास, विषम प्रलंकार | 
घण्टापथ-पुरेति । यस्त्वं महाघनं बहुमूल्यं श्रेष्ठम्‌ । 'मद्वाघनं महामूल्ये 


इति विश्वः । शायनं शय्याम्‌ अधिरूढः सन्‌ ( स्तुतयो गीतयश्च ता एव मर्ज” | 
चानि ते; स्तुतिगीतिमंगछे करणभूतैः पुरा विबोध्यसे | पेतालिकरिति शेषः । | 
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वं बोधित इत्यथंः । 'पुरि लुङ wren’ इति भूताथे लद्‌। स pees 
| मोम बहुम्‌ 1 'अस्त्री ga कुशो aa: इति iara बहुलं बहु x 7 
बामरः | स्थीम्‌ गकूचिमभूमिन्‌ । “जानपद ० --इत्यादिना कूत्रिमा्थ डीप्‌ 
| न दुःसहस्पर्शत्वमुक्तम्‌ | "अधिक्षीझ्स्थासां कम इति कर्मत्वम्‌ | अधिशय्य 
शयित्वा | 'ग्यङ्डिविङति’ इत्यङादेशः | ग्रशिवैरमङ्गलैः शिबारुतः ee 
aird: | farar हरीतकी क्रोष्ट्री शमी नद्यामलक्युभे' ईति वैजयन्ती | निद्रा 
| हेति Basu २८ ॥ 
जहासि | अद्येति FAN 
| | पुरोपनीतं नुप रामणीयकं दिजातिशेषेण यदेतदन्धसा | 
। तदद्य ते वन्यफलाशिनः परं परेति काइ यशसा समं वपु: UR 
| अ०--( ददे.)चूप ! यंत एतत्‌ ( ते ag: ) पुरा द्विजातिशेषेण अन्धसा 
` रामणीयकम्‌ उपनीतम्‌ अद्य बन्यफळाशिनः ते तद्‌ वपुः यशसा समं पर 
1041 208 8 
। काश्य परति । | 
| श०--लृप = हे राजन्‌ ( युधिष्ठिर ) | nne जो द 
| शरीर) । पुरा = पहले; पूर्व काल में, अपने शासन-काल में । डि 
| ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात्‌ शेष बचे हुए, ब्राह्मण-मोजन 


बाद wafase | अन्धसा = अन्न से । रामणीयकम्‌ = रमणीयता (मनोहरता, 


= प्राप्त हुआ था | अद्य माज । चन्यफलाशिनः= 

| goa a को खाने वाले | ते = झापका। तदू wa 
| शरीर । यशसा समं = यश ( wife ) के साथ । की = 
कुशता ( क्षीणता, दुबेलता ) को । परत = प्रात हो रहा है। ve 

अ०--हे महाराज ! ( आपका ) जो यह ( शरीर ) व पन 
द्वारा भोजन करने के पश्चात्‌ शेष बचे हुए पन्न से रमण नह 
हुआ था ( घत्यन्त रमणीय प्रतीत होता था ), वन में उत्पन्न ह Fo 
| को खाते वाले भापका वही शरीर झाज कीति : Mo झत्य 
। बल हो रहा है) 
। चो गत हो जया (घर नर ego द्रौपदी युधिष्ठिरस्य aat- 
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पनं कतु'मिच्छति। हे राजन्‌ ! पूर्वस्मिन्‌ काले यदा भवान्‌ रा्याश्हासना- 
रूढः भ्रासीत्‌ तदा ब्राह्मणमुक्तावशिष्टान्नमक्षणेन तव शरीरं रमणीयमासीत्‌ । 
aga वन्यानि फलान्यशनतः भवतः तदेव शरीरं क्षीणतां प्राप्नोति | पुरा 
दानादिना भवतः यशः यथा प्रवृद्धमासीत्‌ ata मवतः शरीरमपि पवित्रान्नः 
भक्षणेन रमणीयमासीत्‌। इदानीं तु राज्यनाशात्‌ दानाभावे कीतिनाश! 
अवति, पवित्रमोजनाभावे च शारीरं कृशं भवति | 


` स०-द्वे जाती (जन्मनी ) येषां ते द्विजातयः (ago), दविजातीनां 
शेषं ( शेषः वा ) इति द्विजातिशेषम्‌ तेन द्विजातिशेषेण ( ष० ago ) । वते 
Wa वन्यम्‌ । वन्यानि फलानि इति वन्यफलानिः (tare ), वन्यानि फलानि 
अश्नाति इति वम्यफलाशिन्‌ ( वन्यफलाशी ) तस्य वन्यफलाशितः ( उपपद 
` समासत ) । 
व्या०--रमणीयस्य सावः रामणीयकम्‌ ; रमणीय + qa ( अक ) | 
'इशस्य भावः कार्यम्‌ ; कृश +ष्यन्‌ । परेति-परा+-इ-{-लट्‌, अन्यपुरुष, 
एकवचन | 
टि०--(१) दुर्योधन ने कपट का आश्रय लेकर युधिष्ठिर के राज्य को 
'अपने अधीन कर लिया । आज युधिष्ठिर वन में इधर-उधर ठोकर खा 
रहा दै । इघर-उघर भटकते रहने से तथा यथेष्ट भोजन के अभाव में युधिष्ठिर 
का शरीर भ्रत्यन्त दुर्बल हो गया है। दानादि के अभाव में युधिष्ठिर का 
यश मी अत्यन्त क्षीण हो गया है। जब युधिष्ठिर राजा थे तब अनेक ब्राह्मण 
उनके यहाँ मोजन करते थे | इससे उन्हें यञ मिलता था । आज तो उनके 
लिए अपना पेट भरना भी कठिन है। अतः दानादि के अमाव में उन्हें अब 


यश नहीं मिलता । द्रौपदी युविष्ठिर को बतलाना चाहती है कि उतका 
शरीर भी क्षीण हो गया है और यक्ष भी | शरीर और ze का क्षीण होता. | 
` अत्यन्त भ्रहितकर है । शरीर और यश की रक्षा के लिए शत्रु से राज्य पुनः | 


आप्त करना अव्पन्त झावश्यक है । (२) दो वस्तुश्नों का एक साथ कथन होने 
से 'सहोक्ति' भलंकार | 
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| 
| घण्टापथ--पुरेति । हे चुप, यदेतत्पुरोवति चुः पुरा दि 
। | द्विजमुक्तावशिष्टेनान्धसान्तेन । “मिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽञ्नम्‌ इत्यमरः | रमणी-. 
` | यस्य भावो रामणीयकं मनोहरत्वसुपनीतं प्रापितम्‌ । नयते दविकर्मकत्वात्‌ l 
प्रधाने कमणि क्तः। प्रधान कर्मण्यार्येये लादीनाहु्विक्मणाम्‌ इति वचनात्‌ | 
। | अद्य वन्यफळाशिनः ते ठव वपुयेशसा समं परमतिमा्र कारन परेतिः 
| प्राप्तोति | उभयमपि क्षीयत इत्यथेः 1 घझत्र सहोक्तिरळंकारः । तदुक्तं काव्य- 
i | प्रकाशे--'सा सहोक्तिः सहाथंस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ ईति ॥ ३६ ॥ 
|: i एजशिरःस्नजां रजः। 
oi ते सणिपोठशायिनावरज्जयद्राज लभ । 
| वदत्तो चरणौ चनेष्‌ ते सृगहिजालून बहिषाम्‌ ॥ ४० lk 
| अनारतं मणिपीठशायिनो यो ( ते चरणों ) (पुरा) राजशिरः- 
| उ अरञ्जयत्‌. तौ ते चरणो मृगद्विजाळूनशिखेषु seat बनेषुः 
| fide | | 
| श०--अनारतं = निरन्वर 1 मणिपीठशायिनों = (३ se 
। पादपीठ पर भ्रवस्थित ( स्थित, विद्यमान ) रहने वाले । यो (ते च = 
i के ) जिन ( चरणों ) को राजशिरः सजा = राजाओं के स्र पर 
n "मालाओं का 1 रजःन्पराग । अरञ्जयत्‌ = रंग देता था ( अलक्त 
be 2 । तौ ते चरणौ = वही तुम्हारे (आप के) चरण | सगडदिजाळून- 
pon ब्राह्मणों ( ऋषियों, तपस्विजनों ) के हारा 
अग्रभाग ( शिखायें ) जिनकी, हरिणों शौर ब्राह्मणों के a 
तोडे गये अग्रभाग वाले | बर्हिषां वनेषु = saat ( अ बा : a 
(uoit, जङ्गसों ) मॅ, कुश-काननों में, कुश-समूहों में । fastest = प 
> स्थित रहते हैं; भटकते रहते हैं । | 
- ey : मणिमय ( रबनजठित ) पाद-पीठ पर विद्यमान रहने 
| त प्रणाम करने के लिए झाने वाले 
`| बाले ( प्राप के) जिन ( चरणों ) को ( प्रणाम 
) राजाओं के सिर पर स्थित पुष्प-माला 


वही आप के चरण ( अब ) उन gF 


a 
2 
4, 
£| 
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| 
-रखे जाते हैं ( भटकते रहते हैं ) जिनके अग्रमाग हरिणों (gal) और ब्राह्मणों 
(ऋषियों ) के द्वारा तोड़ लिए गए हँ । | 
सं० व्या०-भस्मिन्‌ with युधिष्ठिरस्य दुर्दशामुक्‍त्या द्रौपदी युधिष्ठिरस्य | 
कोपोहीपनं कतु मिच्छति। है राजन्‌ | पूर्वस्मिन्‌ काले यदा. भवान्‌) 


ˆ राज्यसिहासनासीनः झ्ासीत्‌ तदा भवतः चरणौ निरन्तरं रत्ननिर्मितपादपीठे | ` 


1, विराजमानौ आस्वाम्‌ । प्रणमतां सामन्तनुपाणां मुकुटस्थितपुष्पमालानां पराग | 
““भवच्चरणी REMI | अघुना वनवासकाले तु इतस्ततः संचरतः भवतः तौ | 
एव चरणों हरिणतपस्विजनच्छिन्नाग्रभागेषु कुशानां काननेषु तिष्ठतः 
छिन्नाग्रत्वात्‌ कुशानां स्पश:दुःसहः वर्तते । तत्र चरणन्यासेन महान्‌ क्लेश! 

जायते | इयं भवतः दु दशा जातेत्यथ: | 
Goa श्रारतम्‌ भ्रनारतम्‌ (aq समास ) । मणीनां पीठम्‌ इति | 
मणिपीठम्‌ ( षष्ठी तत्यु० ) ( अथवा मणिमयं पीठम्‌ इति मणिपीठम्‌= | 
मध्यमपदलोपी फर्मंघा० ), मणिपीठे शयाते ईति मणिपीठयायिनौ ( उपपद 
समास ) 1 राज्ञां शिरांसि ईति राजशिरांसि ( षष्ठी ago ), राजशिरसां | 
सज: इति राजशिरःख्जः तासां राजशिरःस्तजाम्‌ ( षष्ठी तत्पु० ) | मृगाश्च 
द्विज्ञाश्च इति मृगद्विजाः (aa), मृगद्विजेः ange: इति मृगद्विजालूना 
(go age ), मृगद्विजालूनाः शिखाः येषां तेषु मृग्विजालून शिषेषु (ago ) | | 
व्या०-- अरञजयत्‌-रञ्ज्‌ + irae, wager, एकवचन! 
"निषीद्तः-निञ-सद्‌ञ-लट , भ्रन्यपुरुष, द्विवचन । | 
टि०--( १ ) जव युघिषिठिर राजा थे तब उनके यहाँ तामत्व राजाप्रों | 
की भीड़ लगी रहती थी । प्रतिदिन प्रणाम के लिए घ्राने वाले राजा उतके 
चरणों में झूके रहते थे। राजाओं के शिरों की पुष्प-मालाओं के पराग से | i 
युधिष्ठिर के चरण रंग जाते थे। वे ही चरण आज उन कुश-समूहों में रखे | 
जाते हैं जिनके अग्र भाग हरिणों के द्वारा खा लिए गए हैं और E |. 
के द्वारा यागादि के लिए कोट लिए गए हैं। ऐसे कुश-समूहों पर पड़ने से . 
युधिष्ठिर के चरण क्षत-विक्षत हो गये हैं। युधिष्ठिर की ag eda द्रौपदी | 
'के हृदय को विदीणं कर रही है। (२ ) पृत्त्यनुप्रास । i 
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घण्टापथ--भनारतमिति | अनारतम्‌ बजज़्म्‌। मणिपीठशायिनौ 


7 | रजः परागः अरञ्जयत्‌ तौ ते चरणौ Be द्विजैश्च वपस्विमिः आळूनशिखेषु 


1 
| 
f 


è 


Is | 
| 

[ i 
i 


छिल्नाग्रेषु. बर्हिषां कुशानाम्‌। “बहिः कुशहृताशयो/ इति विश्वः 1 वनेषु 


काननेषु निषोद्तः तिष्ठतः ॥ ४० ॥ — 


परैरपर्यासितवोर्यंसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव सानिनाम्‌॥४ 


= 
हिषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः | ia | 
Rll 
अ०--यत्‌ इयं दशा छिंषन्रिमित्ता ततः मे मनः समूळम्‌ उन्मूलयति 


ga परेः अपयोसितवीयसम्पदां मानिना पराभवः अपि उत्सवः एव 


(भवति) | = 
०--यत्‌ = यतः, क्योंकि । इयं दशा = यह दशा (दुर्दशा ) ३ 
विनिता = शत्रू ( कौरव) हैं निमित्त ( कारण ) जिसके वय डे 
कारण उत्पन्न हुई, शन्रुकृत, शनुजन्य है। ततः = भतः, इसलिए e E iS 
अरे मन को । समूळम्‌.= जड़ सहित, जड़ से, पूर्ण रूप से । सागा 
उखाड़ सी रही है, उखाड जैसे रही है, मानो उखाड़ रही ते wa 4 
के द्वारा 1 अपयोसितदीयसम्पदां = नष्ट (समाप्त ) न बम 
'पराक्रम रूपी सम्पत्ति (अथवा पराक्रम और सम्पत्ति) जिनकी p स सेना 
मनस्विजनों का, स्वाभिमानी पुरुषों का । पराभवः अ z rae 
तिरस्कार, विपत्ति भी । उत्सवः एव-उत्सव (GENE, हर्षे का हेतु) हैं 


वाद--यतः ( क्योंकि ) ( आप और हम सब लोगों की ) यह दशा 


द ( हुईंशा ) at ( कौरवों) के कारण कै अतः (ag gaat ) मेरे मन को 


रही है ( अर्थात्‌ मुझे अत्यधिक 

हित पूर्ण रूप से) उखाड़ सी Xe ; 
अत ० दी है १॥ जिन भनस्विजनों ( स्वाभिमानी पुरुषों ) की पराक्रम 
ब त्ति ( पराक्रम और सम्पत्ति ) शतरु्ों के दवारा विनष्ट ( समाप्त ) 
zr उनके लिए पराजय ( विपत्ति ) भी उत्सव ( हषे का हेतु ) ही है. 
= सारो कृते मानहानिः दुःसहा सवति न स्वापदि- 
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त्युक्तवा द्रौपदी युधिष्ठिर प्रतीकाराय प्रेरयति । हे राजन्‌ ! यतो हि भवतः | 
अस्माकं च इयं gear शन्रुकृताऽस्ति अत एव मम मनसि महान्‌ विषादः | 
वर्तते । शत्रुकृता feat दुर्दशा मनस्विनां कृते ध्रपमानजनिका भवति| /! 
शत्रुभिः अविनष्टबलसम्पदां मनस्विनां कृते पराजयोऽपि हषंहेतुः भवति । | 
--भाग्यवशादायता विपत्‌ सोढ शक्यते किन्तु मानहानिस्तु दुःसहा मवति । . 
, OF एव भवता प्रतीकारः विघेयः इत्यर्थः | | 
समासः-द्विषन्तः निमित्तं यस्याः सा ह्िषन्निमित्ता (बहु०)। न | 
पर्यासिता भ्रपर्यासिता (aq समास), वीर्यश्च सम्पच्च इंति वीयंसम्पदौ | 
(ae), अपर्यासिते वीयंसम्पदौ येषां ते अपर्यासितवीयंसम्पदः तेषामू | 
अपर्यासितवीयंसम्पदाम्‌ (age); भ्रथवा वीयंमेव सम्पत्‌ इति वीयंसम्पतू | 
(miaro ) अपर्यासिता वीयंसम्पद्‌ येषां ते"'( बहु° ) तेषाम्‌"'" | | 
व्या०-उन्मूळ्यति-उन्‌-मूल्‌ + णिचू--लद्‌ , अन्यपुरुष, एकवचन । | 
टि०--(१) जैसे भ्राँधी वृक्ष को जड़ से उखाड़ देती है मौर चह वृक्ष | 
फल नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी प्रकार वतमान दुर्दशा ने. द्रौपदी के मन | 
को अत्यधिक व्यथित कर दिया है और वह किकतंव्यविमूढ हो गई है। | 
उसका घै समाप्तप्राय है । ( २ ) sera, अर्थान्तरन्यास, वृत्त्यतुप्रास-इन | 
अलंकारों की संसृष्टि | | 
घण्टापथ-द्रिषदिति । यत्‌ यतः कारणादियं दशावस्या । दशावर्तावव* |` 
स्थायाम्‌' इति विश्वः । द्विषन्तो निमित्तं यस्याः सा हिषन्निमित्ता शत्रुकृता! | 
'द्विषोऽमित्रे' इति क्षतृ्रत्ययः। ततः भे मनः समूलं साशं ऊन्मूळयतीष 
उत्पाटयतीव । दैविकी त्वापन्नदुःखायेत्याह--परेरिति । परे: शत्रुभिः अपयो- 
सिता अपर्यावतिता वीयंसम्पत्‌ येषां तेषां मानिनां पराभवो विपदण्युत्सव 
एवेति बेधम्यंार्थान्तरन्यासः । मानहानिदुःसहा न त्वापदिति मावः MYU 
विहाय शान्ति नुप घाम तत्युनः प्रसोद सन्धेहि वधाय विद्विषाम्‌ ।.] 
ब्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहाः शमेन सिद्धि सुनयो न भभतः॥४२ा 
अ०-( हे ) नुप ! शान्ति fara विद्विषां चधाय तत्‌ धाम पुनः सन्धेहि । 
असीद्‌। निःस्परहाः सुनयः शत्रून्‌ अवधूय शमेन सिद्धि saa ET न। 
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। m- चुप = हे राजन्‌ । शान्ति = शान्ति को 1 जाक 
। त्याग कर । तत्‌ = उस ( प्रसिद्ध )1 घामन( क्षात्र, क्षत्रियोचित ) ण 
ast = शत्रुओं के । वधाय = वध ( संहार, विनाश ) के लिए | पुनः र 
| |फिर से । सन्वेहि = धारण कीजिए। प्रसीद = प्रसन्न होइये । नि 
i निष्काम, कामना ( इच्छा ) से रहित, जिन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहा 
a मुनय टर ति लोग, तपस्वी लोग रात्रून्‌ = ( काम, क्रोध n चः 
_ | प्रकार के अन्तः ) शत्रुओं को | अवघूय = तिरस्कृत (जीत) करके । शर्मन = 


| शान्ति के द्वारा । सिद्धि = सिद्धि को, सफलता को । Hated = प्रास करते 
| । हैं। भूश्तः न = राजा लोग नहीं। 


ओं के विनाश के लिए 
०--हे राजन्‌ ! शान्ति को छोड़ कर शत्रु 
| उस ane $ ) तेज को पुनः घारण कीजिए । प्रसन्न होइये Lae 
| लोग ही (काम, क्रोध इत्यादि छः प्रकार के ( अन्तः ) शत्रुओं a p 
शान्ति के द्वारा ( मोक्षरूपी ) सिद्धि को प्रास करते हैं, राजा ल॑ 
| प्राप्ति रूपी सिद्धि को शान्ति के द्वारा ma) नहीं (करते ) 1 
| ; पदेशं ष्ठिरं शत्रूणां वघाय 
mpi gid strat युधिष्ठिर श घाय 
सा Sl बल परित्यज | शत्रूणां वघाय तत्‌ क्षत्रियजनों चित 
7 sae घारय । mara: भव। दीनतां परित्यज्य उस्साहसम्पन्तः भव ( 
| aa [क क्रोधेन-ईदशः विचारः तव मनसिं न के लक 
| विहीनाः तपस्विनः एव का न वून न eee 
व रूपा सिद्धिस्तु कथमाप 
जु प erin राजकायें न शान्तिसाष्य मित्यर्थः । 
> स०-निर्गता स्पृहा येषां ते निःस्पृहाः ( बहु° )। भुवं बिभाति ये ते 
: समास ) । 
ee न- हा तः कत्वा-ल्यपू | सन्वेह्ि-सम्‌ नषा +e, 
rae एकवचन | प्रसीद--धर+ ASE ME, मध्यमपुरुष, एकत्र नन i 
भध्यमपुरुत, . 
अवधूय ae geet | 
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११२ किराताजुनीयम्‌ | 


टि०- (१ )-- द्रौपदी ने शब तक युधिष्ठिर पर आक्षेप किये हैं-- | 
उसके हृदय को वाणी रूपी वाणों से वेधा है और उसे अपने कतंव्य के प्रति | 4 
सजग ( जागरूक ) किया है । इंस श्लोक से अनुद्यासन प्रारम्भ होता है. ` 
( दे० २८ वा श्लोक ) ama परिस्थिति में युविषिंठर को क्या करना | 
चाहिए-इसका उपदेश वह कर रही है। (२) सांसारिक विषयों की ओर /' 
दौड़ने वाले अन्तःकरण की सांसारिक विषयों में अरुचि उत्पन्न करके od 
MAM के साक्षात्कार के साधनभूत श्रवण, मनन इत्यादि की श्रोर लगाने ( 
वाली मन की एक वृत्ति को शम कहते हैं। संसार से विरक्त git लोग शम |. 
के द्वारा मोक्षरूपी सिद्धि प्राप्त करते हैं । राजा लोग राज्यप्राप्ति रूपी सिद्धि & 
को शम फे द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राज्य की प्राप्ति के लिए. बल और F 
उत्साह की आवश्यकता है । (३) नकार की अनेक वार आवृत्ति होने से ' | 
FGA अलंकार । E 


घण्टापथ--विहायेति | हे चप, शान्ति विहाय aai घाम तेजो | 
विद्विषां चधाय पुनः सन्धेहि अङ्गीकुरु । प्रसीद्‌ । प्राथेनायां लोद्‌। ननु | | 
शमेन कार्यसिद्धी कि कोधेनत्याह-्रजन्ती ति । eT मुनयः शत्रन अवधूय | 
तिचित्य। शमेन क्रोधवर्जनेन सिद्धि श्रजन्ति भूञ्चतस्तु न । कैवल्यकायंदद | 
राजकार्यं न शान्तिसाध्यमित्ण्थेः ॥ ४२ ॥ | 


पुरःसरा धामवतां यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीहशम्‌। | 
| 


` भवाइशाइचेदधिकुवते. रति निर्या हस्त हता मनस्विता॥ ४३॥ ` 


'( सती ) हता । 


aah, अग्रेसर, प्रमुख । यशोधनाः = यश ( कीति ) को ही घन समझने 
(मानने) चाले, यश्च ही है घन जिनका. ऐसे, यश रूपी धन वाले । भवाइशाः= 


अ०-धामवतां पुरःसराः यशोधनाः भवादृशाः ईहशं सुदुःसहं ` 
निकारं प्राप्य रतिप अधिकुवते चेत्‌ इन्त मनस्तिता निराश्रया | 


श०--धासवतां = तेजस्वी ( जनों ) में, तेजस्वियो में । पुरःसराः = 


आप ( युधिष्ठिर ) जैसे व्यक्ति, आपके सहश व्यक्ति। Segi = ऐसे, इस 
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प्रथमः सरः ११३- 


प्रकार के । सदःसहं = अत्यन्त असह्य ( असहनीय ), जिसका सहन करना 


Tiaa कठिन है। निकारं = अपमान ( तिरस्कार, अनादर ) को 1 प्राप्य = 


प्रात करके, पाकर । रतिम्‌ = सम्तोष को, घेयं को । ag = ar 
'कर लेते हैं, घारण कर लेते हैं। चेत्‌ यदि । हन्त = खेद है, दुःख हे। 


` | मनस्विता = स्याभिमानता, अभिमानशालिता । निराश्रया = आश्रयविहीन 


j 


( होकर ), शरणरहित ( होकर ) | इता = मर गई ( मर जायेगी ), विनष्ड 
| हो गई ( विनष्ट हो जायेगी ) । 


"|  अनु०-तेजस्वियो ( तेजस्विजनों ) में अग्रणी (प्रमुख) भौर यश (कीति) 


A YH. 


को ही घन समझने वाले आप ( युधिष्ठिर ) sit व्यक्ति भो यदि रॉ 
के ग्रत्मन्त असहनीय अपमान को प्राप्त करके सन्तोष कर ले तो बड़े दुःख क॑ 


' चाठ है कि स्वा्भिमानता आश्रयविहीन ( शरणरहित ) होकर विनष्ट हो 


-aa 


eir व्या०- पराक्रमः एवोचितः न सन्तोषः इत्युक्त्वा द्रौपदी युधिष्ठिर 
प्रतीकाराय Tefal हे घर्मराज छ म 
i : भवत्सहशाः : ह्‌ 
eae ree’ प्राप्य सन्तोषं स्वीकुवंते तदा मनस्विजनेकदरणा 
हे कुत्र स्थास्यति | शरणाभावे सा तु farsa भविष्यती ति विचिन्त्य 
दा qa विषादः विद्यते । अतः पराक्रमितव्यमिति भावः | = 
र a a सरन्ति ये ते पुरःसराः ( उपपद समास ) । यश) एव घनं 
येषां रीत ( age ) । सवान्‌ इव इश्यन्ते ये ते भवाइशाः oe | 
अतिशयेन दुःसह सुदुःसहम्‌ (प्रादि तत्पु) । निर्‌ ( fata 
bs राहत ) आश्रय) यस्याः सा निराश्रया (ago ) | aoe 
ब्या०--सुदुःसहम- इ~ इर्‌ा पदे खप निकारम्‌-नि+क्क 


| चना MAA ATT LITT । रतिम्‌=सम्‌ + क्तिन्‌ | अधिकुर्वते- 


agama हता- हन TS | 7 
eR द T कौरवों ने युधिष्ठिर आदि पाण्डवों के साथ 


झनेक प्रकार के अन्यायपूर्ण काये किए हैं-“कपट-छल का झालय लेकर अनेक 
८ 
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वार पाण्डवों की जीवनलीला को समाप्त करने के कुचक्र रचे, चूतक्रीडा के 
छल से उनके राज्य का अपहरण करके उन्हें राज्यम्रष्ट किया, भरी समा में 


द्रौपदी का चीर-हरण किया, द्रौपदी सहित उन्हें वनवासी वना दिया और | 


इधर युधिष्ठिर हैं जो सभी श्रपमानों को सहते जा रहे हैं। उनके धेयं का 
अन्त होता दिखलाई नहीं पड़ रहा है। da की भी कोई सीमा होती है। 


इस प्रकार सभी श्रपमानों को सह लेना और कोई प्रतीकार न करना कोई ' 


अच्छी बात नहीं है। अन्याय करना जितना बुरा है उतना ही बुरा है श्त्याय 


को सहन करना। जो लोग fader हैं और जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा का कोई 
ध्यान नहीं है वे इस प्रकार के श्रपमानों को सहकर चुप रहें तो कोई विशेष 
बात नहीं है किन्तु युधिष्ठिर जेसे तेजस्वी भ्रोर यश को ही सब कुछ मानने 
चाले महापुरुष भी इस प्रकार के अपमानों को यदि चुपचाप सहन करेगें तब 
तो बड़ा ग्रन्थ हो जायेगा । इसका परिणाम यह होगा कि स्वाभिमान नाम 
की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी । द्रौपदी के कथन का अभिप्राय यह है कि 
स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए युधिष्ठिर को शत्रुओं का विनाश 
करके अपने राज्य को प्राप्त करना चाहिए और यह पराक्रम के द्वारा ही 
सम्भव है। ( २) युधिष्ठिर को प्रतीकार के लिए प्रेरित करने के लिए 
द्रौपदी ने जो तकं दिये हैं वे अत्यन्त उच्च कोटि के है 1 द्रौपदी की वाक्पटुता 
अत्यन्त प्रशंसनीय है । 

घण्टापथ-पुर इति । कि च धामवतां तेजस्विनाम्‌ । परनिकारास हिष्णु- 
नामित्यथं: | पुरः सरन्तीति पुरःसराः अग्रेसराः । पुरोऽप्रतोऽपरेषु सतः? इति 
प्रत्यया । यशोधना MATER: । सुदुःसहं प्रतिदु सह इदृशं उक्तप्रकारं निकारं 
पराभवं प्राप्य रतिं सन्तोषं अधिकुबंते स्वीकुवंते चेत्तर्हि । हन्त इति खेदे । 
सर्नास्वतामिमानिता निराश्रया सती हृता । तेजस्विजनैकशरणत्वान्मन स्विताया 
इत्यथं: | प्तः पराक्रमितव्यमिति भावः। यद्यप्यत्र MACACA A Ha TA 
करोतेः “रधेः प्रसहने” इत्यात्मनेपदं न भवति | ‘nega परिभन्नः” इति 
काशिका । तथाप्यस्याकर्न॑ मिप्रायविवक्षायामेव प्रयोजकत्वात्कश्रं भिप्राये 'स्वरित- 
नित?--इत्यात्मनेपद प्रसिद्धम्‌ ॥ ४३ ॥ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ताच 


=n gy a m 65 


A > ता. 


कळया 5 eee 


| Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


प्रथमः सगे! | ११५ 


प्रथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय we सुल्लस्य साधनम्‌ । 


बिहाय लक्ष्मोपतिलक्ष्म a Metre: सञ्जुहुधीह पावकम्‌ ॥४४॥ 

| अ०--अथ निरस्तविक्रमः चिराय क्षमाम्‌ एव सुखस्य साधनम्‌ 
ae ( तहि ) लक्ष्मीपतिलक्ष्म कामुक बिद्दाय जटाधरः सन्‌ इद पाके 
जुहुधि । 

£ श॑०--अथ = यदि | निरस्तविक्रमः = पराक्रम का परित्याग कर देने 
वाले, उत्साहरहित होकर। चिराय = चिरकाल के लिए, सदा के me 
qm एव = क्षमा को ही, शान्ति को ही > कक 
{ आतन्द, कल्याण ) का साधन ( उपाय ) । पर्येषि es १६ 
a(R) लक्ष्मीपतिलक्ष्म = राजा ( लक्ष्मीपति डं = 
? चिहाय = त्यागकर, छोड़कर, : 

| जटां करके । इह = यहाँ, इस देत. नामक वन 
| pl अ द्रव्य से तृप्त कीजिए, अरिंत सें हवन 
| करो 1 

| — क्रम का परित्याग करके चिरकाल के लिए आप ae 
(५ र) ae pe ( कल्याण ) का साधन मानते हैं बा 
| लक्ष्मी के पति ) के चिह्न धशुष को छोड़कर एवं सिर पर 

| करके यहाँ ( इस हेत नामक वन में ) afta में हवन कीजिये। जज 
| सं० व्या०-शान्तिमागंमा क्षिपन्ती द्रौपदी व्यज्ञघरूपेण af Bia Ac 
| प्रेरयति। हे राजन्‌ | यदि पराक्रम परित्यज्य x रि z 
| ee कल्याणस्य साधनमवगच्छति ate a 
= वेत्यर्थः ॥ मतः राज rag परित्यज 
| ss ae वचे play eat अग्नौ हवन कुरु । an 
* दि जीवनं यापनीयं तदा घतुप* परित्यागः एवोचितः, न ets घारणम्‌ 
| ‘goa घनुः' इति रूपेण धनुर्धारणं प्रेरयति द्रौपदी अस्मिन्‌ श्ल 
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सं०--निरस्तः विक्रमः येन सः निरस्तविक्रमः (ago ) । लक्म्याः पति) 


लक्मीपतिः ( षष्ठी तत्यु० ), लक्ष्मीपतेः लक्ष्म लक्ष्मीपतिलक्ष्म (षष्ठी ago) । | | 


जटायाः धरः जटाधरः ( षष्ठी तत्पु० ) | 

` व्या०--साध्यते ्रनेन इति साधनम्‌--साध्‌--त्युट्‌ | पर्यषि--परि-- 
Ete, मध्यमपुरुष, एकवचन । विह्वाय-वि + हा + वत्वा-ल्पप्‌ । 
जुहुधि--ह-+लोटू, मध्यमपुरुष, एकवचन । 


टि०--( १ ) अनेक प्रकार. के अपमानों को सहकर भी जब प्रतीकार के | 
हेतु शत्रु पर हथियार उठाना ही नहीं, जब शान्तिपूर्ण जीवन ही बिताना है ' 
तब घनुष धारण करने की आवश्यकता ही क्या है । अतः धनुष का परित्याग ` 


करके अग्नि में हवन करते हुए तपोवन में रहना उचित है । वस्तुतः "धनुष का 


परित्याग करो? यह कहकर द्रौपदी gugis युधिष्ठिर को शत्रु के विनाश | 
के लिए age धारण करने के लिए प्रेरित कर रही है (२) द्रीपदी की , 
वाउपट्ता की जितनी भो प्रशंसा की जाये वह थोड़ी ही है (३) चेकानुप्रास । | 

घण्टापथ-अथेति। अथ पक्षान्तरे निरस्तबिक्रमः सन्‌ चिराय fae , 


पर्य्येषि अवगच्छसि afg लक्ष्मीपतिलक्ष्म Tatas कामुक विहाय | घरतीति 

न 1 स 1 नटानां धरो जटाधरः सन्‌ इह वने पावक्र जुहुधि । पावके 

होमं वित्यर्थः | अधिकरणे कमंत्वोपचार: नुषेत्यथ: । 
ae A गी त्वोपचारः। विरक्तस्य कि धनुषेत्यथ 


न समयपरिरक्षणं क्षमं ते निक्ृतिपरेषु परेषु भरिधाम्नः। 


अरिष्‌ हि विजयाथिन: क्षितीशा विदधति सोपि सन्धिदृषणानि ॥४५॥ | 


अ०--परेषु निकृतिपरेषु (ay) भूरिधाम्नः ते समयपरिरक्षणं न | 
क्षमम्‌ | हि विजयार्थिनः क्षितीशाः अरिषु सोपधि सन्धिदूषणानि | 


Raaf 


श०--परेषु निकृतिपरेषु ( सत्सु ) asst (= दुर्योधन इत्यादि | 
कौरवों ) के ( तुम्हारे ) अपकार ( निकृति ) में लगे रहने पर । भूरिधाम्न/* | 
अत्यन्त तेजस्वी ( प्रमूत पराक्रम वाले, शत्रुओं का विनाश करने में समथ ) ॥ | 
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प्रथसः सर्गः ११७. 


' ते = तुम्हारा, आपका । समयपरिरक्षणं = ( तेरह वर्षं वन में रहने की). 


प्रतिज्ञा ( सन्धि, समय ) का पालन करना। न क्षमम = युक्‍त (उचित )- 


| नहीं है । हि = क्योंकि । विजयार्थिनः = विजय की इच्छा ( कामना ) करने 


| घाले । क्षितीशाः = भूपति, राजा लोग अरिषु = agi पर 1 सोपधि = 


कपट से, छल से, बहाने से ! सन्धिदूषणानि = संघिविच्छेदों को, पूर्वे में 
की गई सन्धियों में दोषों को । विदधति = करते हैं, KIA करते हैं । 

अनु ०--शत्रओं (= दुर्योधन इत्यादि कौरवों ) के ( तुम्हारे) अपकार 
मे तत्पर रहने पर ( अर्थात्‌ जब शत्र, अपकार करने में लगे हुए हैं तब ) 


' झत्यन्त तेजस्वी होते हुए तुम्हारा ( “तेरह ag वन में रहूँगा' इस ) प्रतिज्ञा 


अ me ee ee 
ee mee 


- Fee - 


. का पालन करना युक्‍त नहीं है। विजय की अभिलाषा करने वाले राजा लोग 


शन्रुझ्रों के साथ की गई सन्धियों में gagian दोष उत्पन्न कर देते हैं ( अपने 
झनुकूल समय आते ही शत्रुओं पर दोष लगाकर सन्धि को भङ्ग कर देते हैं ) । 


सं० व्या०- पुनः राज्यप्राप्त्यथ॑ प्रतिज्ञामनाहत्य सवदा प्रतीकारः 
करणीयः' इतिरूपेण युधिष्ठिर Forfa द्रौपदी । हे राजन्‌! यदा दर्यो नादयः 
शत्रवः निरन्तरमपकारतत्पराः ada तदा महाद्ञक्तिशालिनः प्रतीकारक्षभस्य 
अवतः त्रयोदशसंवत्सरान्‌ वने वत्स्यामी त्येवं खूपायाः प्रतिज्ञायाः पालनं न 
युक्तम्‌ । यतो हि विजयाभिलाषिणो राजानः केनचिद्व्याजेन दोषमापाद्य 
afer दूषयन्ति | शवतस्य हि विजिगीषोः सर्वथा फार्येसाघनं प्रधानम्‌ अन्यत्‌ 
समयरक्षणादिकम्‌ अशक्तस्येति भावः | अत एव मवत्सहशानां सबलानां इते 
प्रतिज्ञापालनं न शोमनं न च कल्याणकर वतंते | 

स०--निक्ृति! (शाठ्यं) परं ( प्रधानं ) येषु तेषु निकृतिपरेषु 
(age ) । भूरि घाम यस्य स! भूरिघामा तस्य मूरिधास्तः (बहुः) \ 
समयस्य परिरक्षणं समयपरिरक्षणम्‌ ( षष्ठी तत्पु० ) । विजयम्‌ waar ये 
ते विजयाथिनः ( उपपद समास ) । क्षितेः ईशाः क्षितीशाः ( षष्ठी तत्पु० )। 
उपधिना ( कपटेत ) सह इति सोपधि ( बहु ) । सन्धः दूषणानि सन्धिः 
दूषणानि ( षष्ठी तत्पु० )1 
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व्या०-सोपधि-विदधति का क्रियाविशेषण है-उप + घा + far 
विदधति-वि-|-धा--लटू, प्रन्यपुरुष, एकवचन । 
टि०--( १ ) धृधिष्ठिर धमराज हैं, सत्यवादी हैं। उन्होने कौरवों के 
साथ यह संधि की थी किवे पत्नी और भाइयों के सहित तेरह वषं 
चन में निवास करेंगे । किसी भी परिस्थिति में वे अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग नहीं 
करना चाहते । इस तथ्य को जानती हुई द्रौपदी कह रही है कि राजनीति 
में ये बाते महत्त्व नहीं रखती हैं 1 शत्रु निरन्तर भ्रपकार करने में लगे हुए हैं। 
भरतः उनके साथ कपट करना भरयुक्त नहीं है । “शठे शाठ्य' चरेत्‌? नीति का 
पालन करना युक्त है। प्रयोजन की सिद्धि पराक्रमी व्यक्तियों का लक्ष्य होता 
है। निल ete असमथ व्यक्ति ही प्रतिज्ञा का पालन करते है। अतः प्रतिज्ञा 
का ध्यान न करके राज्य-प्रासि के लिए आपको प्रतीकार अवश्य ही करना 
चाहिए । ( २) महाकवि भारवि की राजनीतिविषयक कुशलता का परिचय 
प्रस्तुत श्लोक से होता हे । प्रस्तुत तथ्य का सर्वोत्तम उदाहरण पाकिस्तान है। 
युद्ध में पराजित होने पर शक्तिहीन पाकिस्तान सन्धि करने में तनिक भी 
नहीं हिचकता । किन्तु जब उसे विदेशों से आधुनिक शास्त्रों की प्राप्ति हो 
जाती है तब अपने लिए अनुकूल समय जानकर वह मारत के ऊपर कोई न 
कोई दोषारोपण करके सन्धि को भङ्ग कर देता है और भारत के ऊपर 
घावा बोल देता है 1 ( ३ ) qatara तथा यमक अलंकार । ( ४ ) सर्ग 
फे अन्तिम दो या तीन पद्य भिन्न छन्द या छन्दों में रचे जाने चाहिए-इस 
नियम के निर्वाह के लिए यहाँ पुष्पिताम्रा छन्द है। इसका लक्षण यह हैर 
अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा । इससे ज्ञात 
होता है कि gah विषम (प्रथम घौर तृतीय) चरणों में दो नगण, एक रगण, 
और एक यगण होता है ठथा सम (feda गौर चतुथं ) चरणों में एक 
नगण, दो जगण, एक गुरु होता है । र्‌ 
घणष्टापथ--नेति । परेषु way निङ्ऋतिपरेषु निकृतिः परं प्रधान agag 
तथोक्तेषु अपकारतत्परेषु सत्सु भूरिधाम्नो महौजसः प्रतीकारक्षमस्य ते तव 
समयऱ्त्रयोदशसंवत्सरान्‌ वने वतस्यामीत्येवरूपा संवित्‌। ‘aaa द्यपथाचार- 
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प्रथमः सरोः ११९ 


| i , S 
! कालसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः । तस्य परिरक्षणम्‌ प्रतीक्षणं न क्षमम्‌ न युक्तम्‌। 


y ते fg’ : 1 हि ऱि नो विजिगीषवः 
tga? क्षमं शकते हिते fag’ इत्यमरः । हि यस्मात्‌ त्रेजयार्थि 
त्य आरिषु विषये सोपधि सकपटं यथा तथा । "कपटोऽस्त्री व्याजद- 


| म्भोपघयश्छदमकेतवे' इत्यमरः | सन्धिदृषणानि विदधति । केनचिदृव्याजेन 
| दोषमापाद्य afta दूषयन्ति! विघटयन्तीत्यथेः | शक्तस्य हि विजिगीषोः a 
: sarai प्रधानमन्यत्समयरक्ष णादिकमशक्तस्येति मावः। अर्थान्तरन्यासा- 


2029 26022 


pan 


` हटाकर, दुर करके | 


sagt | gea इत्तम्‌ ॥ ४५॥ 
; द्विधिसम्नियोगाहीप्तिसंहारजिह्म 
{शथिलवसुमगाधे सरनसापत्पयोधो | 
i at 
रिपुतिमिस्मुदश्योदोयसान दिनाद 
दितकुतमिव लक्षपीत्त्वा समभ्येतु भूयः।। ४६ 1 
i दीप्ति- 
aE यनियोगात. अगाघे आपत्पयोधो ari 
Pema रिपुतिमिरम्‌ sete ग पा 
i नियोगात्‌ अगाघे आपत्पयोधों मग्न i i 
स aR aa दिनादौ उदीयमानं ) त्वा ळ्ष्मीः 
पुनः सभस्येतु | 
श०--( सूर्य-पक्ष में ) विधिसमयनियोगात्‌ = विधाता और oe 
नियम के अनुसार । अगाधे = गहरे, अथाह, SEAT ! आपत्पयोधो = ee 
रूप समुद्र में, विपत्तिबहुल पश्चिमौ समुद्र में । = = p bs 
संहार्राज् द्दा = प्रकाश के नष्ठ हो जाने से मलिन ( भामार हत 
seo शिवि ( संकुचित ) हो गई हैं किरण (वसु ) कोचर pee 
ई किरणों वाले । रिपुतिमिरम्‌ = शत्रु रूप. अन्थकार 1 उद्‌ 
: = दित के आदि ( प्रारस्म ) में, T 
Taa होते हुए। दिन 
४ = उदय ( उदित ) होते इए, उदय क aN - 
जा की ( = ) की तरह! ( युवि ष्ठिर-पक्ष स न 
गे = नियम के अनुसार १ = 
नियोगात्‌. भाग्य और समय के 
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` १२० किराताजुनीयम्‌ 


आपत्पयोधौ = आपत्ति के समुद्र में, समुद्र की भाँति गम्भीर आपत्ति में । 
सरन = पड़े हुए, डूबे हुए । दीस्तिसंहारजिहं = प्रताप ( प्रभाव, पराक्रम ) 
के विनाश होने से मलिन ( दुःखित, अप्रसन्न ) । शिथिळवसु = नष्ट हुए 
धन वाले, Tela, निधन, शिथिल ( कम, विनष्ट ) हो गया है घन (वसु) 


जिसका ऐसे । रिपुतिमिरम = भ्रन्धकार के समान भीषण शत्रुओं को |” 


उद्स्य = नष्ट करके। दिनादौ = शुम समय आने . पर। उदीयमान = 
अम्पुदय ( उन्नति ) को प्राप्त करते हुए। त्वां = तुमको; श्राप ( युधिष्ठिर ) 
को। wert: = राज्यलक्ष्मी, सम्पत्ति, दिवस-शोभा । पुनः = fact 
सम्रभ्येतु = प्राप्त होवे, प्राप्त करे | 

अनु८--विधाता att समय के अनुसार अत्यधिक गहरे विपत्तिरूप 
पश्चिमी समुद्र में डूबे ( गिरे ) हुए, प्रकाश के विनष्ट हो जाने के कारण 
शिथिल ( संकुचित) हुई किरणों वाले, ager अन्धकार को हटाकर ( दुर 
करके ) प्रभातकाल में उदित होते हुए सुर्यं की तरह भाग्य और समय के 


नियम के कारण अपार विपत्ति-सागर ( विपत्ति के समुद्र ) में पड़े ( डूबे ) 


हुए, प्रताप (प्रभाव) के विनष्ट होने से दुःखित . (अप्रसन्न ), धनहीन 
( विनष्ट हुए धन वाले ), अन्धकार के सहृ भीषण शत्रु-समूह को नष्ट 
करके शुम समय के थ जाने पर श्रम्युदय ( उन्नति ) को प्राप्त करते हुए 
प्राप ( युधिष्ठिर ) को राज्यलक्ष्मी पुनः प्राप्त करे । 

सं० व्या०--प्रथमसर्गस्य अन्तिमेऽस्मिन्‌ शलोके द्रौपदी युधिष्ठिरस्य 
समृद्ध्यर्थं मङ्गलं कामयते | सा कथयति--विधिनिमितनियमवशात्‌ सायंकाले 
अगाधे विपत्तिस्वूपे पश्चिमे समुद्रे निमग्न, रश्मिसंकोचेन प्रकाशहीनं, 
क्षष्रभृतमन्घकारं दुरीकृत्य अन्येद्युः प्रातःकाले उद्यम्तं दिनकरं यथा दिवसशोमा 
( दिवसलक्ष्मीः ) पुनरलकरोति तथेव भाग्यवैपरीत्यात्‌ कालप्रमावाच्च गम्मीरे 
विपत्समुद्रे निमज्जमानं, घनहीनं, शभून्‌ विनाश्य पुनरात्मतः राज्यप्राप्त्यथंत 
मुद्योगं Hated च त्वां युधिष्ठिरमपि राज्यलक्ष्मीः पुनः समाश्रयतु | 


स०--विधिश्व समयश्च इति विधिसमयौ (aye), तयोः नियोगः इति | 
विधिसमयनियोगः, तस्मात्‌ ( षष्ठी तत्यु० )॥ न गाधः अगाघः तस्मित्‌ 
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( नञ समास ) । आपत्‌ पयोधिः इव इति झापत्पयोधिः तस्मिन्‌ ( उपमित 

कर्मंघारय ) । दीप्तेः संहारः इति दीप्तिसंहारः ( षष्ठी तत्यु० ), तेन faar 
| इति दीप्तिसंहारजिह्मः, तम्‌ ( तृतीया तत्पु० ) । शिथिलवसुम्‌--( सूयं पक्षे) 
शिथिलाः वसवः ( रश्मयः ) सः शिथिलवसुः, तम्‌ (ago ); (युचिष्ठिरपक्ष) 
शिथिलं वसु ( घनं ) यस्य सः शिथिलवसुः, तम्‌ ( बहु० )। रिपुः तिमिरम्‌ 
। इब इति रिपुतिमिरम्‌ ( उपमित कर्मधारय ) 1 दिनस्य आदिः दिनादिः 
| तस्मिन्‌ ( षष्ठी तत्पुर ) | दिनं करोतीति दिनकृत्‌ तम्‌ ( उपपद समास )। 


| व्या०--विधिसमयनियोगात्‌' में हेतो oat) उद्स्य-उत्‌ +असू + , 


| बत्वा-ल्यप्‌ | डदीयमानं-उत्‌ + ई-श्षानच्‌ । समभ्येतु- सम्‌ + अभि + 
efile, अन्यपुरुष, एकवचन | 
टि०--( १) महाकवि भारवि ने सगे के प्रथम श्लोक में मङ्गलवाचक 
eft? (fra: ) शब्द का और सर्गे के अन्तिम शलोक में मंगलवाचक “लक्ष्मी” 
. शब्द का प्रयोग किया है। ( २) अपने भाषण का उपसंहार करती हुई द्रौपदी 
| के इस अन्विम श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति अपनी शुम कामनाये व्यक्त की हैं 


| (३) श्लेपानुप्राणित पूर्णोपमा अलंकार । यहाँ 'त्वाम्‌' (युधिष्ठिर ) उपमेय, ( 
ligaga (at) उपमान, 'इव' उपमावाचक ओर दीतिसंहार, वषु का ` 


:' शिथिल होना, विपत्तिसमुद्र gar, पुन उदित होता इत्यादि युधिष्ठिर 


| | और सूर्ये दोनों के साधारण धर्म हैं । frase पदों के प्रयोग के कारण at 
युधिष्ठिर भौर सूर्य दोनों पर लगता है। (४) समे के अन्तिम दो या तीन 
पद्य भिस्न छन्द या छन्दों में रचे जाने चाहिए--इस नियम के निर्वाह के लिए 
| यहाँ मालिनी छन्द है। इशका लक्षण यह है--ननमयययुतेयं , मालिनी 
$ | इससे ज्ञात होता है कि इसमें दो नगण, एक मगण ओर दो 


aa होते हैं। इसके चारों चरण सम ( १५-१५ अक्षरों के) होते हैं । 


>. 


| । समयः कालस्तयो नियोगा ्रियमनाद्धेतो: | तयोदुरतिक्रमत्वादिति भावः। 
aa दुस्तरे 1 आपत्पयोधिरिवेत्युपमितसमासः | दिनकृतमिदेति वद्ष्यमाणा- 
__याराततस्मन्तापत्पयोधौ मग्नम्‌। सूर्योऽपि सायं सागरे मज्जति TECH 


चण्टापय -विघीति | विधिदेवम्‌। विधिविधाने दैवे च' इत्यमरः। 
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ज्जदीत्पागमः । दीप्तिः प्रताप! आतपश्च । टस्य संहारेण जिह्मम्‌ भम्नसन्नम्‌ | 
शिथिळवसुं शिथिलघनमन्यत्र शिथिलरश्मिम्‌ू । ‘aglis रश्मौ च ag 
तोये घने मणौ' इति वेजयन्ती । 'शिथिलवलमिति पाठे तूभयत्रापि शियिल- 
शक्तिकमित्यर्थंः । रिपुस्तिमिरमिवेति रिपुतिमिरम्‌। उदस्य निरस्य | उदीय- | 
मानम्‌. उद्यन्तम्‌ । Gendt इति घातीदेवादिकात्‌ कतंरि शानच्‌। at) 
दिनादौ दिनकृतमिव seat: भूयः समभ्येतु भतु । 'आश्षीषि लिङ्लोटौ 
इति लोट्‌ । चमत्कारितया मङ्गलाचरणरूपतया भ सर्गान्त्यश्लोकेषु लकष्मीशब्दः। 
प्रयोगः | यथाह भगवान्‌ माष्यकारः- मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलाः) 
न्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाण्यायुष्मत्‌ पुरुषकाणि च भवस्त्यध्येता- i 
रश्च प्रवक्तारो भवन्ति’ इति पूर्णोपमेयम्‌ । माळिंनीवृतम्‌ । सर्गान्तत्वाद्वृत्त- | 
भेदः । ययाहः दण्डी--सर्गेरनतिविस्तीर्णः आव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः । सर्वत्र | 
मिन्नवृत्तान्तेर्पेतं लोऋरञजनम्‌' इति 1 A 

अथ कविः काव्यवर्णनीयाख्यानपूर्व क सगं परिसमात्ति कथयति-इतीत्यादि । 
इतिशव्द। परिसमाप्तौ । भारविकृताविति कविनामकथनम्‌ । महाकाव्य ईति | 
महच्छन्देन लक्षणसम्पत्तिः सुचिता । किराताजुनीय इति काव्यवर्णनीययोः' 
कथनम्‌ । प्रथमः सर्गः समाप्त इति शेष । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | किराता- | 
जुनावधिक्ृत्य कृतोऽयं wet: किराताजु नीयम्‌ । 'शिशुक्रन्दयमसभद्वन्देन्दजनना” | 
दिभ्यश्छः' इति garga: | राघवपाण्डवीयमितिवत्‌ । तथा ह्यजुन एवात्र | 
नायकः, किराततस्तु तदुत्कर्षाय प्रतिमटतया afore: | यथाह दण्डी-'वः | 
प्रतापादि वर्णयित्वा रिपोरपि 1 तज्जयान्तायकोत्कषंकथनं च घिनोति नः इतिं] । 
अथात्र सझग्रहः$--'नेता मध्यम्रपाण्डवों भगवतो नारायणस्यांशजस्तस्योत्कषंढृते ` 
त्ववण्यंततरां दिव्यः किरातः पुनः । स्य गारादिरसोऽङ्गमत्र विजयी बौर 
प्रधानो रसः दौलाद्यानि च वणितानि बहुशो दिव्यास्त्रलामः फलम्‌ इति ॥४६।॥ ` 

इति श्रीमहामहोपाषयायकोलाचलमल्लिताथसूरिविरितायां 
किरातांजु नीयकाव्यव्याख्यायां घण्टापथसमास्यायां 
प्रथमः सगः समासतः 1 
re 
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